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नीलाध्बर देव शर्मा 
चरण सिह 
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होगरी लोक-गति 
चोथा भाग 
(संस्कार गीत) 


सम्प।दक ६ 


नीलाम्बर देव शर्मा 
चरण fag 


ललितकला, संस्कृति ते साहित्य अकादमी, जम्मृ ते कश्मीर, 
जम्मू | 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


प्रकाशक . मुद्रक ‘ 
सकत्तर, ललितकला, संस्कृति क्रान्ति ग्रेस, जम्मू | 
ते साहित्य अकादमी, © पहला पृण्ज : ५०० 
जम्मू ते कश्मीर, ‘ मुल्ल + ६ रपे २५ पैसे 
जम्मू । 
® 
@ 
C झकादमी 
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सानका 

डोगरी लोक-गीतों का चौथा भाग प्रस्तुत है। इस भाग 
में डुग्गर में प्रचलित संस्कार गीत सम्मिलित हैं। डोगरी 
लोकगीतों के पहले भाग में जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी 
अवस्थाओं पर गाए जाने वाले गीत शामिल थे। दूसरा भाग 
केवल 'बारां' (वीर पुरुषों से सम्बन्धित गाथाएं) और 
‘areal (देवी-देवताओं तथा सन्त-जनों से सम्बन्धित लोक- 
गीत) के संग्रह तक सीमित था और तीसरे भाग में थे प्रमुख 
“झंझोटी', 'भाखां' ओर पर्व-गीत | 

लोक-गीतों के विषय में बहुत कुछ कहा जा सकता है, 
क्योंकि ये जन-जीवन का ऐसा इतिहाप हैं जिस में हमें जीवन 
की सहज तथा अनूठी छाया मिलती है । वास्तविकता के 
बिना लोक-गीत प्रायः अधूरे होते, नीरस होते और यही. वास्त- 
विकता लोक-गीतों की आत्मा है, प्राण हे और सरसता की 
स्रोत, जिसमें सोन्दर्य, रस-परिपाक तथा संगीतात्मकता बोज 
रूप में विद्यमान होते हैँ । 

संगीत और लोक-गीतों का आपस में अत्यन्त गहरा 
सम्बन्ध हे । यदि यह कहा जाए कि संगीत के बिना ag 
गीत रसहीन होते तो ऐसा कहने में कोई अतिशयोविति न 
होगी । अन्य भाषाओं की भान्ति डोगरी भाषा के संस्कार 
गीत भी अपने सौन्दर्य और संगीतात्मकता के लिए प्रसिद्ध हैं । 

भारतीय समाज, विशेषकर दुर्गम पहाड़ी प्रान्त का समाज, 
आधुनिक प्रवृत्तियों के बावजूद अभी इतना आधुनिक नहीं 
बना। पुराने रीति-रिवाजों और सस्कांरों के प्रति अभी तक 
उस में थोड़ा-बहुन लगाव और आस्था अवश्य है । 
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हमारे जीवन में संस्कारों का काफी मूल्य ओर स्थान है | 
भोर इन संस्कार-गोतों के मुद्रित होने से उनके इस विशेष | 
महत्व का हम भली प्रकार मूल्यांकन कर सकते हैं। यद्यपि 
संस्कारों की संख्या बहुत अधिक है, तथापि हम ने प्रस्तुत 
संग्रह में केवल जन्म-संस्क्रार और विवाह-संस्कार से सम्बन्धित 
लोक-गीत ही सम्मिलित किए हैं, जो कि 'बिहाइयां', .. 
(पुत्र-जन्म के शुभ अवसर पर गाए जाने वाले लोक-गीत) 7 
'घोड़ियां', (लड़के के विवाहके समय गाए जाने वाले लोक-गीत) 
'सुहाग' (लड़की के विवाह के समय गाए जाने वाले लोक-गीत) 
तथा 'बधावे' (पुत्र-जन्म तथा लड़के-लड़की के विवाह 
में किए जाने वाले धामिक Healy के समय देवी-देवताओं की 
स्तुति में गाए जाने वाले लोक-गीत) नामों से 
डुग्गर में प्रचलित हें । 
बिहाइयां :-- पुत्र जन्म से पहले और बाद में गाए जाने 
वाले गीत हैं। गर्भाधान से नौ मास तक की सम्पूर्ण अवधि भी 
जन्म-स स्कार के अन्तर्गत ही मानी जाती है और इस बीच | 
आठवें महीने (कहीं Hel नवें महीने की पूर्णिमा) में 'अठुआं' / 
अथवा 'रोतियां' नाम का एक संस्कार आता है। वधु को 
चौकी पर बेठाया जाता है और उसका TANT किया जाता 
है। इस अवसर पर गाए जाने वाले गीतों में प्रायः श्यु गार 
की वस्तुओं का विवरण तथा उनको मंगवा देने का पति के 
आगे पत्ती का TH अनुरोध ही होता है ! 
ए ल्होरा दा कंग्घी मंगाई दे से 
तू ae दे से 
गोरी मंगदी ऐ। 
पति उत्तर देता है * 
amg दिन्तां, नुआई दिन्नां, 
तू उठ सिर गुन्दिये बौह, 
केन्ता दिये लाडलिये । Jo ३ 
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ओर फिर प्रसव पीड़ा के समय न केवल बधु ही व्याकुल है 
अपितु सास, ननद, पति सभी व्याकुल हैं: 
उठ बो दाइये afta, 
उठ बो दाइये सुत्तिये! 
स्हाड़े महलां बल जायो, 
नाजो स्हाड़ी काहली ऐ॥पृ० & 
जब पुत्र जन्म ले लेता है, तो पीड़ा और व्याकुलता के स्थान 
पर है हर्षं ओर उल्लास : 
जाई आख्यो मेरे केन्ता गी, 
जाई आख्यो मेरे केन्ता गी ! 
जम्मेषा ऐ कृष्ण मुरार, 
बधाइयां aa गी ॥ Jo १० 


७ 

ए जिस ध्याड़े स्हाड़ा हरिहर जरमेया , 
सोइयो ध्याड़ा भागें भरेया ऐ। 

ए कमल फुल्ले बांगर बावल खिड़ेया , 
चम्बे-कली अम्बड़ रानी ऐ॥ १०११ 


हमारे सामाजिक जीवन पर कृष्ण का कितना प्रभाव है, इसका 
अनुमान हमारे अनेक ऐसे लोक-गीतों से लगाया जा सकता है, 
जिन में पुत्र का Fal होना साक्षात कृष्ण के जन्म 
का प्रतीक होता है: 
कृष्ण मुरारी जरमे भावों 
त्रैलोकी दे ताथ, 
गोदां हरियां होइयां । Jo १२ 
; ® 
जिस दिन जाए जन्म लेया, 
गोकल खबरां आइयां। 
घर नन्द जी दे॥ 
® 
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कुत्थें काहना जन्म लेया, 

RA ते बज्जो ऐ बधाई? 

मथरा माए जन्म लेया, 

गोकल बज्जी ऐ बधाई॥ go २८ 
© 

स्हाड़ें जम्भेया ई कृष्ण मुरार, 

IS कम्म कौन करे? go ४० 
उन का जन्म घर में खुशियों का द्योतक है, बधाई का कारण 
है। माता-पिता, दादी-दादा खुशी में कुछ न कुछ बांटते हैं : 

तेरी दादी ने शक्कर बण्डी, 
मेरे लाल जी-- 
तेरे दादे गी मिलन मुबारकां । पृ० २४ 


पुन का जन्म इस लिए भी खुशी का कारण है, क्योंकि बड़ा 
हो कर वह वधु को घर लाएगा : 


पुत्तरां दे जम्मने राजा, नू'हआं दे औने ! go १७ 
जन्म से लेकर बालावस्या तक के +ई गीत इन 'बिहाइयों' में 
शामिल हैं। 

घोड़ियां :--लड़के के विवाह के शुभ अवसर पर गाए जाने 
वाले गीत हैं। विवाह के लिए तैयारी काफी दिन पहले 
आरम्भ हो जाती है और कुछ रस्में भी निभानी पड़ती ह 
जिन में सर्व प्रथम है 'टिवका!। सगाई हो जाने 
पर कन्या के घर से आया हुआ पण्डित वर के माथे पर तिलक 
लगाता है : 
टिक्क्रा जुद्या दा आया, 
लग्गी सानु देर। 
gat लाओ मेरे बीरा 
लग्गो सानः देर। Jo ५९ 
(विवाह की पवित्रता और महत्ता का अन्दाजा इस बात से 
alee | iv [भूमिका 
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लगाया जा सकता है कि गीतों में वर राम के समान (पत्नीत्रत) 
और कन्या सीता के समान (पतित्रता) समझी जाती है) 
फिर 'गण्ढियां (विवाह में किए जाने वाले यज्ञ, हवन 

सम्बन्धी सामग्री के पूजन) की रस्म होती है। विवाह से 
पहले 'गण्ढियों', 'बुठना' (उबटन), ‘Mar’, “घोडी', 'बाजे' 
आदि का प्रबन्ध भी करना पडता हे और इस प्रबन्ध से 
सम्बन्धित गीत ही प्राय: इस रस्म के समय गाए जाते हैं । 
तत्पश्चात 'सांद' (शान्ति) को रस्म होती है। वरको सगे- 
सम्बन्धी 'बुटना' (उबटन) मलते हैं : 

gear मलै तेरी भेन 

जिदे गूढ़े नेन , 

ते बुटना कौन मलं? 

हे ... बुढता !! go ६३ 
और फिर वर को संवारा जाता है। भाभियां वर की आंखों 
में अंजन लगाती हैं, माँ वर का मु'ह पोंछती है और बहनें पंखा 
झलती हैं। कपड़े आदि पहनाने के पश्चात्‌ वर को सेहरा 
पहनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर सभी इकत्रित 
सम्बन्धी वर को घेरे हुए उसक्री साज-सज्जा को सहर्ष निहार 
रहे होते हैं । ऐसे वातावरण में वर को गरमी लगना स्वभाविक 
ही है: 

सेहरा लान्दे लाडे गी गरमो आई , 
पक्‍्खा झोलदियां भेनां, 
सलामां करदे भाई । Jo ८४ 
फिर सगे-सम्ब्रन्धो वर को बारी बारी 'तमोल' (उपहार स्वरूप 
वर को दिया जाने वाला धन तथा कपड़े) भेंट करते हैं : 
लाडा मंगदा तमोल , 
माऊ पठ्लुआ दा खोल। 
माऊ पल्लुआ दा खोल, 


नेई तां कत्तनी फरोल॥ पृ० ८५ 
® 
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पहला तमोल तेरी माऊ दा आया, 
माऊ ने कत्तेया, बावल बनवाया । पृ० ८६ 


तमोल' के पश्चात वर घोड़ी पर सवार हो कर कन्या को 
ब्याहने के लिए प्रस्थान करता है, पर बहनें घोड़ी को रोक लेती 
और भाई से, घोड़ी को दाल खिलाने के, पेसे मांगती हैं 


के किश देग्गा बीरा बाग-फड़ाई 
के किश देग्गा बीरा दाल-चराई 
के किश देग्गा भेनू' दा लग्ग हे राम? go ६५ 


बहनों के लाग देने के पश्चात बरात के आगे घोडी पर सवार 
वर राम की भान्ति लगता है, जो मानो जनक परी में सीता 
को व्याहने चला हो 
ओर ब्याहने के पश्चात जब वह नव-वधु को अपने घर 
लाता है तो उस समय हंसी-मज्ञाक की नदी बह रही होती है। 
सगे-सम्बर्धियों की स्वागतार्थं भीड़ सी लग गेई होती है : 
चकमक, चकमक पालकी, 
घर लच्छमी आई। 
कुन्न ते सादड़ा भेजेया, 
कुन्त Use बुलाई? Jo १०८ 
वधु न केवल सुन्दर मुखड़े वाली ही है, वरण अपने साथ दहेज 
भी खूब लाई है: 
शेल तेरी नूह सस्सू, 
अन्दर गी ने। 
at दे पटार सस्सू, 
बारी बारी ने॥ Jo १०७ 
ओर प्रसन्नता एवं आातमोयता को अनूठो झलक मिलती 
गोत में 
लाड़ी गोरी ऐ, गोरो ऐ, गोरी ऐ , 
अस YRC कीता माऊ टोरी Tigo ११० 
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सुहाग :-- जो सच्चे उद्गार और पवित्र भाव हमें सुहागों 
में दृष्टिगोचर होते हैं, वे 'बिहाइयों' तथा “घोडियों' में नहीं । 
इस में कोई आश्चर्य नहीं। बेटी का जन्म हमारे समाज में 
गर्व की बात नहीं माना जाता । उसके कारण वाबुल को 
परायों के आगे माथा भुकाना पड़ेगा, बेटी के लिए योग्य 
वर्‌ Feat पड़ेगा और फिर दहेज जुटाने के लिए धन-राशि 
का प्रबन्ध भी करना होगा। इस लिए कन्या का विवाह 
टेढ़ी खोर माना जाता है। इतना कुछ होने पर भी कन्या 
का विवाह पवित्र और करुणात्मक संस्कार माना जाता a 
और इस से सम्बन्धित अनेक गीत डुग्गर में गाए जाते हैं। 
कन्या जवान हो आई है अतः अब्र पिता को नींद करने का 
वया अधिकार है: 
बावल ga केत नींदर प्यारी! 
घर कन्या कुआरी, 
सलोहो बेटी. वर मंगदी | Jo १ २ 
कन्या के लिए वर For का कार्य तो बाबुल को करना ही है, 
लेकिन साथ में यह ध्यान भी रखना आवश्यक हैं कि वर 
कुलीन हो, सुन्दर हो, तारों में चन्द्रमा के समान हो : 
जियां तारेयां दे बिच चन्त, 
चन्ता बिच काहून, कन्हेया बर लोड़िये। 
बर होऐ सिरी राम, लच्छमत देय होऐ , 
सस ald कौसल्या, सोहू रा दशरथ होऐ ? 
मैं ते मंगनियां जुद्या दा राज , 
पूड बैठी राज करां! Jo ११५ 
बाबुल को इस बारे में भी स्तर्क रहने की आवश्यकता है कि 
वर आयु में कन्या से न बहुत छोटा हो और न ही बहुत बड़ा। 
बस, बराबर का साथी हो : 
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बागां दे मोर करदे पानी-पानी, 
ऐसा बर टोल बावल हानी-हानी , 

बड्डा नि टोल बावल 

मैं तां आप sat, 

छोटा नि टोल बावल 

जिन्न कदर ना जानी। Jo ११७ 
'गण्डियां', ‘ate? आदि सभी रस्में लड़की के विवाह में भी 
को जाती हैं, लेकिन इन रस्मों में वह हषं और उल्लास भरा 
वातावरण नहीं होता जो कि लड़के के विवाह में इन रस्मों 
को करते समय पाया जाता है। होतो है केवल एक मर्म- 
स्पर्शी वेदना : 


मेरी deed} ना खोलो, 
सहेलियो भेनो। 
मेरी माए दा दिल पुच्छो , 
सहेलियो भैनो ॥ Fo १२८ 
ओर फिर कस्या दान के समय सम्पूर्ण वातावरण और भी 
वेदनामय हो उठता है, जिसमें प्रसन्नता की क्षीण सो झलक 
मिलती है केवल 'सिटनियों (बे गीत जित में वर तथा उनके 
सगे-सम्धन्धियों की खिल्ली उड़ाई गई होती है ।) में : 


बरा-सूही बिच दाना 
खोलो बरा-सूही । 
लाड़े दा बब काना, 
खोलो बरा-सूही ।। Fo १५३ 


लेकिन जभी बांवर का समय आता है, तो यह प्रसन्नता 


तुरन्त ही विलीन हो जाती है सारे वातावरण में फिर वेदना 
छा जाती है: 


थम्में गी लगदे घुगरु , 
बेदी नगदे card । 
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काहून गोपी ने कामां ले लेइयां , 
कोल रोन्दे रेह मापे ॥ पृ० १३३ 
विवाह के पश्चात जब कन्या माता-पिता का घर छोड़ती है 
तो वह बहुत ही करुणात्मक हश्य होता है। विदाई के गीतों 
के कुछ मुखड़े उदाहरण स्वरूप देखिये : 
बावल श्रूविये ने a कमाया , 
नीं aa जोगी दे लड़ लाया ऐ॥। 
माए दे बस ना wis बावल दे बस, 
नीं असें लेखे लिखेया बर पाया ऐ॥ Jo ७६७ 
° 
उटिठये मिलेयो मेरे बावल, 
धीयां अपने घरे गी चलियां। 
धीएं aq के मिलना बेटी, 
wat पाई बछोड़े चलियां ॥ पृ० १७० 


6 
जोतरो क्हारो मेरी पालको 
मैं ते जाना बगान देस बे, 
सुनो बावल मेरे 
बेटी दे मन बिच चा gt! go १४८ 
@ 
कनकां पक्कियां बावल , 
सिट्टे होए न डाली। 
धीयां टोरियां बावल, 
az होए न खाली Jo १७१ 
® 
बोल तू मेरिये बागें दिए कोयले 
बाग छोड़ी बन केत चली एं? 
बावरली सेरे ध्म जे कोला? 
धरम दी बेद्धी औं चली आं। पृ० १७६ 
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@ 

तेरे महलें दे fear बो, 

बावल डोला नेई लंघदा। 

RE RF पटाई देगे बो, 

धोए घर जा अपने॥ Jo १८० 

बधावे :-- जेसा कि पहले भी कहा जा चुका है, बधावे \ 

मूल रूप में 'बिहाइयों', 'घोड़ियों' और 'सुहागों' के अन्तर्गत | 
ही आते हैं। अन्तर है तो केवल इतना कि ये जन्म तथा 
विवाह संस्कार में किए जाने वाले धामिक-कृत्यों के समय ही 
गाए जाते हें। लड़के के विवाह में शान्ति के समय गाया 
जाने वाला यह्‌ 'बधावा' देवताओं की स्तुति के साथ साथ हर्ष 
का द्योतक भी है : 


सुर्गा दा उतरे देवते, 

सान्दी आनी बेठे। 

स्हाड़ा बोहून नि बनदा, 

पन्त परोहत बवे पृ० १८८ 
और फिर कन्या के विवाह में गाए जाने वाले 'बधा'वों में हषं- 
के स्थान पर करुणा की छटा बैसे ही है जैसे कि अन्य सुहागों 
सें: 

बरसीं बधावड़ेया, बरसीं भाइया ! 

बरसीं मेरे बावल जी दै खेत, 

मेरी माए जी दै देस, 

बधावा सेरा रंग-रसिया !! go १६१ 
डुग्गर के इन संस्कारों और इन से सम्बन्धित लोक-गीतों का 
संक्षिप्त-सा परिचय देने के उपरान्त हम आशा करते हूँ कि 
पाठकों को इन गीतों को पढ़ कर रस लेने में अवश्य ही 
अलौकिक सुख एवं आनन्द का अनुभव होगा, क्योंकि यह गीत- 
“श्रीमती राज रानी” (सम्पादक 'हमारे संस्कार गीत? Jo ७)के 
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कथनानुसार निःसंदेह-तारी के हृदय की उपज हैं। और 
इनमें रस-परिपाक, भाव-प्रवणता, करुणा, ET, उल्लास 
एवं संगीतात्मकता की ag छटा विद्यमान है, जिस में भाव- 
विभोर एवं आह्वादित कर देने की अद्भुत क्षमता है । 

अन्त में हम श्रीमती बिन्द्रो देवी, सत्या देवी तथा 
शिव देवी और उनकी सहेलियों के प्रति अत्यन्त आभार प्रकट 
करते हैं, जिन्होंने इस संकलन के लिए हमें यह्‌ सुन्दर 
सामग्री जुटाई | 


सस्पादक- 
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बिहाई 


ए ल्होरा दा कंग्घी मंगाई दे से? 


q नुंआई२ दे से 

गोरी मंगदी ऐ। 

मंगाई दिन्नां, नुआई दिन्नां3, 
तू' उठ सिर गुन्दिये ऽ बोहू 


कन्ता दिये लाडलिये ॥ 


ए ल्हौरा दा खम्मनी मंगाई दे से 
तू नुआई दे से 


गोरी मंगदी एऐ। 


amg दिन्नां, नुआई farat, 


तु उठ सिर गुन्दिये बोह_ 
peat दिये लाडलिये ॥ 
१. वह । २. मंगा | ३. देता हूँ । ४, संबार कर | 
५. बेठ। ६. लाल रंग की सूतीडोरी। 
-बिहाइयां] 
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ए ल्होरा दा पित्था" मंगाई दे से 


तू नुआई दे से 


nN 


गोरी संगदी* ऐ। 


मंगाई feat, नुआई farat, 
तू उठ सिर गुन्दिये ate, 
केन्ता3 दियेश लाडलिये ।। 


एल्होरा दा बिन्दो मंगाई दे से 
तू नुआई दे से 


गोरी मंगदी ऐ। 


मंगाई नां, नुआई दिन्नां 
तू उठ सिर गृन्दिये ate 
केन्ता fet लाडलिये।। 


१. मधु मक्खियाँ के छत्त से मिकाला हुआ मोम। २, मागती । 
३. साजन | ४. की | 
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बिहाई 


अद्धी अद्धी रातीं कोई पिछले जे पहर, 

कुसदे बेढे बाजा बो बजदा? 
भन्नीं सुट्टां बाजा ते कराँटोटे चार 

मेरे जे 8 बाजा नेई बजदा। 
सुन मेरी नाजो तू बड़ी एं are, 

पुत्र आलें दै बाजा बो बजदा॥ 


चल मेरे Fat चले बजार, 


पुत्र ल्यौचेः बो बिकदे । 
सुन मेरी नाजो तू बड़ी ऐं गुआर 
पुत्र बजारें नेई बिकदे३ | 


gt आलें दी मेली मेली सेज, 
मेरिया सेजा चम्बा बो खिड़ेया ॥ 


१. गंवार । २, ले आएं। २. विकले हुए। 


बिहाइयां ] [ लोकगीत 
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कंग्धिये, स्वं - सुहागनें, १ 

तुद? मेरी नाजो3 शंगारी ! 
कंग्धो के जानदी बोरी*, 

जाई खम्मंनी गी पुच्छ ! 


खम्मनियें, सर्व - सुहागनें, 
तुद मेरी नाजो शंगारी |! 
खम्मनी के जानदी बौरी, ः 
जाई सित्थे गी पुच्छो !! 


ती स्थेया, सवे - सुहांगेय , 

तुद मेरी नाजो शंगारी! 
सित्था के जानदा बोरा, 

जाई कजले गी पुच्छो !! 


१. सोभाग्यवती। २. तुम ने। ३. पत्नी के लिए एक प्रेम भरा 
संबोधन । ४. वांवरी। ५. सौभाग्यवान । | 
बिहाइयां] ६ [लोक-गीत _ 
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कजलेया, सवं-सुहागेया, 

तुद मेरी नाजो शंगारी ! 
कजला के जानदा ater’, 

जाई* बिन्दी गी पुच्छो !! 


बिन्दिये, सर्वं - सुहागने, 

तुद मेरी नाजो शंगारी! 
बिन्दी के जानदी बोरी? 

जाई न्थानो3 गी पुच्छो !! 


न्यानिये, सर्वे - सुहागनें, 

तुद मेरी नाजो शंगारी! 
न्यानी के जानदी बोरी 

नाजो दे लाल गी पुच्छो !! 


छ 
१- बांबरा | २ जाकर | ४ नाइन । 
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बिहाई 


रत्ती पीढ़ी रोॉगली?, 
शेल सूही रोौंगली! 
बुनी-तनी रक्खी पसार, 
नाजो स्हाड़ी काहूलीर ऐ !! 


सस सुत्ती कोठिया, 
ननदे सुत्ती ऐ पसार! 
लालां होरी! बोंगले, 
नाजो स्हाड़ी काहली ऐ !! 


उठ बो ननदे सुत्तिये, 
उठ बो ननदे सुत्तिये ! 
जाई के मा ए जगायो, 


Wat तेरो काहूली ऐ!! 


१. रंगीन। २. प्रसव पीड़ा के कारण व्याकुल। ३, पति के 
लिए प्रेम भरा संबोधन | ४. जी। 
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उठ बो माए? सृत्तिये*, 
उठ बो माए सुत्तिये! 
जाई के बीर जगायो, 
नाजो स्हाड़ो3 काहू ली ऐ !! 


उठ बो पृत्तरा सुत्तेया , 
उठ बो पुत्तरा सृत्तेया! 
दाइया* दे.घरा बल जायो, 
नाजो तेरी काहूली ऐ!! 


उठ बो दाइपे सुत्तिये, 
उठ बो दाइये सृत्तिये! 
tes महलां बल जायो, 
नाजो स्हाड़ी काहूली ऐ !! 


दाई चाढ़ी घोड़िया*, 
दाइ चाढ़ी घोड्या ! 
आप बनेयां चरबेदार 
नाजो स्हाड़ी काहूली ऐ !! 


१ मां। २. सोई हुई । ३. हमारी । ४, दाई के। 
५. घोड़ी के ऊपर । ६. चोबद।र | 
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१. अधिक । 


लोक-गीत ] 


पलङ्ग डुहायो क्या" गुणे, 
पलङ्ग डुहायो क्या गुणें! 
लट-लट दिया जगायो, 
नाजो स्हाड़ी काहूलो ऐ!! 


जाई आख्यो२ मेरे Hear गी , 
जाई आख्यो मेरे Hear गी! 


जम्मेया3 ऐ कृष्ण मुरार, 
बधाइयां तुसेश गी !! 


२. कहना । ३. जन्मा | 


१० 


४ आप । 
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बिहाई 


ए हरेया नीं* माए, हरेया नीं. भैनों , 
हरेया ते मुल्ख सुहामा ए। 


ए जिस ध्याड़े स्हाड़ा हरि-हर ALAA? , 
सोइयो3 ध्याडा भागें भरेया ए। 


ए जरमेया-जाया हरि-हर गुहड़ पलेटेया , 
कुच्छड़ मिलेया हरेया दाइयां ए। 


ए नहातड़ा-धोता हरि-हर पट्ट पलेटेया , 
कुच्छड़ मिलेया अम्बड़* रानी ए। 


ए कंमल फुल्लं बांगर बावल खिड़ेया , 
ara कली अम्बड़ रानी ए ॥ 


७ 
१. अरी ! (संबोधनाथक-अव्यय) २, जन्मा ३ वही। 
४. मां। 
बिहाइयां] ११ [ लोक-गीत 
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१. खिला । 
करने लगी । 


लोक-गीत ] 


बिहाई 


गोरी दे अंगन फुल्ल जे खिडेया* 
खिड़ेया असल गलाब | 
गोदां हरियां ह्दोइयां ।। 


भाबो* ननदे? गल्लां लाइ्यां* 
वेहिये करन sara | 
Tat eat होइयां ॥ 


केष्ण मुरारी जरमें भाबो 


त्रेलोकी दे नाथ। 
Tat ह्रियां होइयां॥ 


खुल गे केद-खाने दे जन्दरे 
बसुदेव चले साथ | 
गोदां हरियां होइयां॥ 


२० भाभी । ३. धनद ने । 


१२ 


४, बातः्चीत 
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बिदाई 


घर नन्द जी दे बज्जन बधाइयां, 
घर नन्द जी दे, 


जिस fet जाए? जन्म लेया ऐ, 
गोकल खबरां आइयां । 
घर .नन्द जी दें॥ 


जम्मेयां जायारे Tess पलेटेया४ , 
कुच्छड़* मिलेया दाइयां । 
घर नन्द जी Fu 


न्हाता-धोता पट बो पलेटेया, 
कुच्छड़ मिलेया माइयां । 
घर नन्द जी दे॥ 


चन्दन दा बो पंघूड़ा बनेयां, 
रेशम-डोरां लाइयां । 
घर नन्द जी zi 


® 
१. बालक ने । २. बालक | ३. Tas | ३. लपेटा । 
५. बगल । ६ नहाया-धोया । 
faargat | १३ [लोक-गीत 
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दिया कुस* सुहागनींर बालेया3 , 

मेरे लाल जी-- 

कुस बालक मुल्ख दखालेया ? 
दिया माउ सुहागनीं बालेया, 

मेरे लाल जी 

जिन्त बालक yee दखालेया। 


तेरी माउ ने शक्कर बण्डो*, 
मेरे लाल जी- 
तेरे बावल गी मिलन मुबारकां । 


तेरी दादी ने शक्कर बण्डी , 
मेरे लाल जी-- 
तेरे दादे गी मिलन मुबारकां! 


(दादा, दादी के स्थान पर नाना नानी आदि 
के नाम लेकर यह गीत दुहराया जाता हे) 


७ 
१ किस | २ सुहागिन ने । ३. जगार्‍या। ४, माता । 
५ बांटी। 
लोक-गीत ] १४ [बिहाइयां 
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der, सल्ले बनें) दी za मंगातियां२, 
बावल जी दी कगली सजायो मेरे राम ! 


aa? पगड़ी बावल dar कचहरिया , 
धन, धत करदी Garg’ मेरे राम ! 


qs बाजी लगाई मेरे राम, 
गोकल बज्जो ऐ बधाई मेरे राम! 


(बावल के स्थान पर ताया+ चाचा आदि के नाम 
लेकर यह गीत दुहराया जाता है ।) 


१. जंगलों । २, मंगाती हुं। ३ बान्धकर। ४. जनता । 
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रानी जे! पुच्छदी राजा सुन मेरी बात 9 
पुत्तरां दे जम्मने राजा, नू'हूआंर दे ओने ; 
इन्द्र दी बरखा राजा, नित्त fae होनी , 
सुच्चेश भर गागर राजा किसको देइये ? 


पन्त सदाइये रानी 
पत्तरी कढाये, 

पत्तरी कढाइये रानी 
प्रह पुच्छाइये। 

सच्चे भर गागर रानी 
उस को देइये ॥ 


रानी जे पुच्छदी राजा सुन मेरी बात 
पुत्तरां दे जम्मने राजा, नूहआं दे az ; 
इन्द्र दी बरखा राजा, नित्त नि होनी 
सुच्चे भर गागर राजा fa को देइये ? 


१. तो। २. बहुओं । ३. नहीं । ४. मोती 
लोइ-गीत] १६ 
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नाई सदाइये रानी 
HEA? बजुआइये, 

केहल बजुआइये रानी 
सगन* मनाइये । 

सुच्चे भर गागर रानी 
उस को देइये ॥ 


रानी जे पुच्छदी राजा सुन मेरी बात, 
पृत्तरां दे जम्मने राजा,न्‌ हूआं दे औने, 


इन्द्र दी बरखा राजा, नित्त नि होनी, 
सुच्चे भर गागर राजा किसको देइथे? 


झीर सदाइये रानी 
जल रखाइये, 

जल रखाइये रानं 
कुम्भ रखाइये | 

सुच्चे भर गागर रानी 
उस को देइथे ॥ 


१ एक विशेष प्रकार का वादय-यंत्र जिसे विवाह-शादी आदि में 
नाई बजाते हैं । २. खुशी । 
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जी मैं उठनियां बडले ade, 
जी मैं जन्नियां-पन्ते दे as? । 
उठ तू' पन्ता बोर सृत्तेया, 
पन्ता ` पत्तरी wal घर मेरे 
बाले ने जन्म लेया ॥ 


जी मैं उठनियां बडले सबेरे 
जी मैं जन्नियां नाइयें दे बेढ़े । 
उठ तू नाइया बो सुत्तेया, 
नाइया केहूल Teal घर मेरे 
बाले ने जन्म लेथा॥ 


जी में उठनियां बडले सबेरे, 
जी मैं जन्तियां झीरें दे ag । 
उठ तू झौरा बो सुत्तेया:, 
झोरा कुम्भ रक्खो घर मेरे. 
बाले ने जन्म लेया ॥ 


७ 
१. आंगन में । २ ओ! ३ बालक | ४. लिया । | 
| 
लोक-गीत ] १८ [बिहाइयाँः | 
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बिहाई 


ननद भरजाई दोनने चरखा जे डाया अड्यि* , 
करदियां. कौल-करार | 

जेः तेरे घर भाबो गीगा? जे जाया अडिये, 
लेनी मैं. फुल्ल--सरेयां* । 

स्हाड़े ते फुल्ल-सरेयां ऐ नि ननदे अड्यि , 
me दे फुल्ल--सरेयां | 

तौले जे ae तुस vat मेरे केन्ता जी, 
ननद गेई ऐ इरस्‍्सी*। 

तौले जे तौले तुस gt मेरे केन्ता जी, 
नदिया गेई ऐ टप्पी। . 

तौले जे तौले तुस जाओ मेरे केन्ता जी, 
ननदे गी आननो मनाई । 

तौले जे तौले तुस जाओ मेरे कन्ता जो, 
ननदे गी देओ बधाई। 


१. अरी ! (संत्रोधतार्थक अव्यय) २. यदि। ३. बालक | 
४. सरसों । ५, BS कर। - ६. मना कर । 
बिहाइयां | १६ [लोक-गीत 
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tals ते फुल्ल-सरेयां ऐ निं aad अड़िये , 
भाण्डें चा सगला ले बधाई। 
भान्डें -टीण्डे' तू' अपने घर रक्ख भाबो अड़िये , 
लेनी मैं फृल्ल-सरेयां। 
स्हाड़ ते फुल्ल-सरेयां ऐ मि ननदे अड़ियि, । 
गहने चा बालू? ले बधाई | 
गहने-बन्धे तू' अपने घर we wat अड़िये , 
लेनी मैं फुल्ल--सरेयां । 
wis ते फुल्ल--सरेयां ऐ नि ननदे अड़िये , 
कालियें चा बूरी ले बधाई। 
कालियां-बूरियां३ अपने घर रक्ख भाबो अड़िये , 
लेनी मैं फुल्ल -सरेयां। 
स्हाड़े ते फुल्ल -सरेयां ऐ मि ननदे अड़िये , 
मंग बीरे थों बधाई। 
बारे जे बरसे बोर घर जे आया अड़िये , 
सस्तो दी भेन मनाई। 
थाल जे भरेया सुच्चे मोतियें बीरे अड़िये, 
: उप्पर रक्खो फुल्ल--सरेयां | 


@ 


PEE २. नथ। ३. काली और भुरी मेस । | 
लोक-गोल | Re | बिहाइ्या. 
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बिहाई 


संगो संगो मेरी aaa 
मंगन दी बहार। 


भाण्डे मत मंगदी ननदे 
चौके! दा शंगार। 

भाण्डे बिच्चाः देइका देयां 
कड़छी ले मैं काट“ | 


गहने मत मंगदी ननदे 

डब्बी दा शंगार। 

गहने बिच्चा कांटे देयां | 
लरजां लें मैं काट ॥ | 


के | 


१ रसोई घर । २ से। ३. लू । ४ कटौती । 
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बिहाई 


इक दमडी दो कपाहू ' मंगाई 

मेरी चुन गेई सहेली । 

सुन तू, मेरी चुन गेई सहेली ॥ 
चुनी-चुनाई मेरे घर बल* आई, 

मेरी कत्त गेई सहेली । 

सुन तू, मेरी कत्त गेई सहेली ॥ 
कत्तेया-कताया मेरे घर बल आया 3 

मैं जुलाहेयां3 बेढ़े जाना | 

सुन तू, मैं जुलाहेयां बेढ़े जाना ॥ 
सुन तू, बीरा जुलाहेया बो 

मेरा डोरिया बुनी देयां | 

सुन तू , मेरा डोरिय।* बनी देयां ॥। 
बुनेया-बनाया मेरे घर बल आया 

मैं धोबेयां* Is जाना | 

सुन तू, में धोबेयां बेढ़े जाना ॥ 
सुन तू बीरा धोबेया बो 

मेरा डोरिया घोई देयां । । 

सुन तू मेरा डोरिया धोई देयां ।। | 


१. कपास । २ ओर। है जुलाहों के। +, लम्बी 
लम्बी धारियों वाला दुपट्टा । ५ धोबियों के । | 
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धोता -धताया मेरे घर बल आया , 
में ललारियां बेढ़े जाना । 
सुन तू, मैं ललारियां बेढे जाना ॥ 


सुन तू, बीरा ललारिया बो, 

मेरा डोरिया रंगी देयां। 

सुन तू, मेरा डोरिया रंगी देयां॥ 
रंगेया—रंगाया मेरे धर बल आया , 

मैं ठप्प पटारे) पाया | 

सुन तू, मैं ठप्प पटारे पाया ॥ 
ल्होण जे शहरा मेरी ननदे आई, 

मेरे डोरिये at? सुनियं । 

सुन तू, मेरे डोरिये सो afar i 
गीगा जे होया मेरे बीरे दे भाबो, 

मिगी डोरिया दे बधाई । 

सुन तू, मिगी डोरिया दे बधाई॥ 
पाण्डें बिच्चा देइका चंगेरा*, | 

तू' मंग बीरे थों बधाई । | 

सुन तू, मंग बीरं थों बधाई॥ 
गहुने बिच्चा आरसू चंगेरा, 

तू मंग बीरे थों बधाई । 

सुन त', मंग बीरे at बधाई।। 


१. तह करके । २. पिटारे में। ३ शोभा । ४. अच्छा । 


बिहाइयां ] २३ [लोक-गीत 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


कालिये बिच्चा वरी चंगेरी, 
तू ' मंग बीरे थों॑ बघाई | 


सुन तू, मंग बीरे at बधाई ।। 


बूरियां कालियां घर रक्‍ख भाबो 
मैं डोरिया लेई३ जाना | 


सुन तू, मैं Sar लेई जाना | 


१. तू। Ra । ३. ले। 


लोक्कःगीत ] २४ [बिहाइयां 
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के fat लखिया* बावल बारे, 
के क्रिज दानी माई ? 
बज्जी ऐ अज्ज बधाई ॥ 


मुट्ठी भरी भरी बावल बारे, 
भरी चगेरांः माई? 
बज्जी ऐ अज्ज बधाई ॥ 


के किज गीगा बूआ बारे, 
के किज बार ताई? 
बज्जी ऐ अज्ज बधाई ॥ 


पोंटू Eq’ बूआ वार, 
जोजडी* बारे ताई ? 
asst ऐ अज्ज बधाई ॥ 


® 
१. लख्पति। २ बांस की बनी हुई टोकर्यां । ३, पैजनी । 
४, कंगन । ५. टोपी । 
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बहाड 
उडेयां कालेया कागा बो 2 
कागा लेई के सनेहड़ा' जायां i 
जाई आख्यां मेरी अम्बड़िया १, 
तेरी ध्यू' ने बालक जाया 
बाले आंस* छोड़ी, बाले चोदेया छोड़ी, 
बाला दिन पुन्नेयां दे जाया॥ 
अम्बड़िया* मिगी सुण्ड भेजी, 
धीए बण्ड° शरीकां खाया, 
अम्बड़िया मिगी सीस दित्ती, 


धीए कौड़ी बेली ars’ फलेयां ॥ 
उडेयां क।लेया कागा बो 


कागा लेई के सनेहड़ा जायां; 
जाई आख्यां मेरी ससरियाऽ, 


तेरी gee ने बालक जाया। 
बोले आंस छोड़ी, बाले चौदेया छोड़ी, 


बाला दिन पुन्नेयां दे जाया ॥ 
सर्जाग्याः मिगी सुण्ड भेजी, 

तह एं रगड़ मत्ये पर लायां। 
ससरिया मिगी सीस दित्ती, 

तृहएँ बुढ-सुहागन होयां ॥ 


e 
१. सन्देश | २, मां को । ३. बेटी । ४. ग्रमावस | 


५.मांने। ६. सु'ठि, सोंठ डाल कर बनाया हुआ एक खाद्य पदार्थ 
जो प्रसूता स्त्री को खिलाया जाता है। ७. बांट कर । ५5. सास 
को । 8. सास ने । 
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बिहाई 


get दा छनकना* बो, 

सातू २ राम दित्ता ओ रामा ! 
तू ते खेड प्यारेया खेड, 

अपनी दादी दी गोदा खेड; 
तू ते खेड carat खेड, 

तेरा दादा बण्डे लख बेल ॥ 


सुम्ने दा छनकना बो, 

सानू' राम दित्ता ओ रामा ! 
a ते खेड प्यारा खेड, 
> अपनी माऊ दी गोदा खेड; 
तू' ते खेड प्यारेया खेड, 

तेरा बावल बण्डे लख बेल ॥ 


(दादी, दादा के स्थान पर ताई, ताया आदि 
के नाम लेकर यह गीत दुहराया जाता है |) 


१. यहां इस शब्द का अर्थ, gana वाला खिलौना त होकर, पुत्र हैं। 
२. हमें । ३. बांटता है । 
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बिहाई 


3. ०२ 


HY ते बज्जी ऐ बधाई१ ? 
मथरा माए जन्म लेआ 
Wat asst ऐ बधाई।। 


Q | HI HAT जन्म लेआ, 


होरनेंर गी Meets आए 
काहने गी सद्द बुलाना। 
देआं दुद्ध a मांझड़िये४ 
Blea गी खोआ खलाना॥ 


इक मन ga देन्दडियेश, ` ## 


दो मन eg नुआया । 


मरी जाएं त मांझडिये 
काहने दा रिश्क कटाया ॥ 


गाली मत ` दिन्दी माए , 
इनन मेरा रिशक बधाया | 
पहली सट्ट बाहू ई काहने 
थर थर कम्बी ऐ लोकाई ॥ 


१. नोबत बजाना । २. ओरों । 

| हि ३. नि मन्त्र a. 
५. देने वाली । ea 

| लोक-गीत] २८ 
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iT cy 
दुजी dee NER काहन , 
Tat दे aes छड़ाए। 
तीजी सटूट बाहई काहने , 
नदियें दे नीर मक़ाए' ॥ 


चौथी azz बाहई काहने , 
महलें दे [गरे उड़ाए। 
पत्रम्री 3 सट्ट बाहू ई* काहने , 
कंस मारी घर आए !। 


३, पाँचत्रीं । ४ चोट | ५. लगाई । 
[atest 


१. तुखाए । २, कंगूरे । 
विहाइयां | २६ 
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भाद्रों म्होने दिया* न्हेरिया* राती , 
जरमें न कृष्ण मुरारी | 
छोड़ी देयो बंसरी लाल लाडले |! 


तुस जरमें स्हाड़ी नींदर* गेई ऐ , 
स्हाड़े FH दे दुक्ख नबारे, 
छोड़ी देयो बंसरी लाल लाइले !! 


काहे दा तेरा पत्नज्भ-पंघूड़ा , 
काहे feat डोरां लाइय़ां ? 
छोड़ी देयो बंसरी लाल लाडले !! 


चन्दन दा मेरा पलङ्ग-पंघूड़ा , 
रेशमी डोरां लाइयां। 
छोड़ी देयो बंसरी लाल लाडले !! 


काहे दा तेरा झग्गा* ते टोपू, 
काहे दो जड़त-.जड़ाई ? 
छोड़ी देयो बंसरी लाल लाडले |! 


१.की। २ अन्धेरी । ३. जन्मे । 


४. नींद । 
५ weal के पहनने का एक प्रकार का कुरता । 


__ लोक-गीत ] ३० [बिहाइयां 
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१. गुढ़ती 
बिहाझ्यां] 


रेशमी मेरा झग्गा ते टोपू, 
सिलमे दी जड़त--जड़ाई। 
छोड़ी देयो बंसरी लाल लाडले !! 


काहे दी तेरी कौल-कटोरो, 
काहे दी गृढ़सत' घोली ? 

छोड़ी देयो बंसरी लाल asa !! 
चान्दी दो मेरो कौल--कटोरी , 


गुड़ दी गुढ़सत घोली। 
छोड़ी देयो बंसरी लाल लाडले !! 


३१ 
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रिहाइ 


मेरेआ लाल तुगी काहे दाचा)? 
मेरिये माए मिगो कुण्डलां दा चा ॥ 


कुण्डल बावल आसन्ने गा, 
पेट तरागड़ी आनने गा, 
हत्थें दे कंगन आनने गा ही 
पेरें दे झांझर ae गा , 
बाला दड़-बड़॒ नच्चे गा, 
झांझर छत-मत छतके गा, 
मेरेआ लाल तुगो काहे दा चा? 
मेरिये माए मिगो कुण्डलां दा चा॥ 


(माए, बावल के स्थान पर ताई, ताया आदि के 
फम लेकर यह गीत दुहरार्‍या जाता है ) 


3 | 


१ चाव। २. लाए गा । ३. करधनी | 
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बिहाई 


बाला पुच्छदा अम्मां नीं माए, 

केसी जेई' मेरी दादी? 

हत्ये च सोटी टस्सरी धोती, | ou? 
सोइयो* बालेया3 तेरी दादी ॥ | 


बाला पुच्छदा अम्मां नीं माए, 
कैसा जेया मेरा दोदा? 
हत्थे च तोड़ा, रेशमी जोड़ा, 
सोइयो बालेया तेरा दादा ॥ 


बाला पुच्छदा अम्मां नीं माए, 
केसा जेया मेरा बावल ? 
हत्थे च ढाल ते कन्ने* तलवार, 
सोइयो बालेया तेरा बावल ॥ 


१. प्रकार की । २. वही। ३, बालक! ४, साथ | 
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वाला पुच्छदा अम्मां नीं माए, 
केसा जेया मेरा नाना? 

हत्थे च गड़बू,' wes दा कुबड , 
सोइयो बालेया तेरा नाना ॥ 


बाल्या पुच्छदा अम्मां नीं माए, 
केसी जेई मेरी नानी? 
हत्ये च खंजरी, मु'ड्ढै दी कंजरी , 
सोइयो बालेया तेरी नानी।! 


बाला पुच्छदा अम्मां नीं माए, 
केसी जेई मेरी मासी3 ? 
हत्थे ज कंगना, खड़ी नच्चे अंगना , 
सोइयो बालेया तेरी मासी ॥ 


® 


१. fear । २. -आरभ्भःसे ही | ३. मौसी । 
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fang 


भाद्ों म्हीनें देया जरमेयां, 
बो बसुदेवा देया नन्दा?! 
तेरी am बी गोरी, aaa बी गोरा, 
q कियां सौले3 रंगे दा? 
बो बसुदेवा देया नन्दा !! 


भाद्रों म्हीने देया जरमेयां, 
बो बसुदेवा देया नन्दा ! | 
तेरीदादी बी गोरी दादा बी गोरा, । 
q feat सोले रंगे दा? - 
बो बसुदेवा देया नन्दा !! 


( दादी, दादा के स्थान पर ताई; ताया आदि के नाम लेकर 
यह गीत दुहराया जाता हे |) 


१. के । २ पुत्र ३. सावले । 
'बिहाइयां | ३५ [ लॉक-गीत 
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बिहाईं 


मैं तुगी पृच्छनियां' बालेया, 
लम्मा किस गुणे? 

दादिया3 घड़ी ही बिहाई, 
att ga लाई, 

मैं लम्मा इस गुणे। 


मैं तुगी पृच्छनियां बालेया, 
गोरा किस गुणे? 

दादिया घड़ी ही बिहाई, 

| चिट्टे चोल लाई, 

मैं गोरा इस गुण। 


। मैं तुगी पुच्छतियां बालेया, 
lad, लाल किस गुणे? 
दादिया घड़ी ही बिहाई, 
लाल डोरी लाई, 
लाल इस गुण ) 


8 
१. पूछती हुं ॥ २. कारण से | ३. दादी ने । 
लोक-गीत] . ३६ 
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बिहाई 


पैदा होए नन्द लाल, 
जी qed? दै उप्पर:! 


कुन gen? मेरे सिरे दी गागर , 
कुन चुक्क नन्द लाल 
जी खूहऐ दे उप्पर ? 


दादी gah मेरे सिरे दी गागर , 
दादा चुक्के नन्द लाल 
जी खूहएऐ दे उप्पर। 


(दादी, दादा के स्थान पर ताई, ताया आदि के 
नाम लेकर यह गीत दुह्राया जाता é |) 


३७: [लोक-गीत 


| 
१. कुएं । २० उठाए | 
बिहाइयां ] 
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बिहाई 


नेनें नीन्दर भरी आई, 
कृष्ण जी गी। 


कुन' कृष्ण जी गी 
दुद्ध पलावे, 

कुन गल कन्ने लावे 
कृष्ण जी गी ? 


माए कृष्ण जी गी 


दुद्ध पलावे , 
कष्ण जी गी। 


(माए, बावल के स्थान पर दादी, दादा आदि के नाम 
लेकर यह गीत दुहराया जाता हे!) 


१ कौन | २. पिलाए \ ३. मां | 


लोक-गीत] a5 
[ बिहाइयां 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


fags 


११ get लाल पेया मेरी गोदी 
क्ती नि सक्कां` जी 

क' सस्सी3 देई नि सक्कां लोरी ! 
मैं कत्ती बी लेगी*जी, 

क? नूहएं देई बी लंगी लोरी॥ 


मे sat बैठी जी, 


सैं कत्तन बेठी जी, 

ताने लाल पेया मेरी गोदी , 
मैं कत्ती नि सक्कां जी, 

ननाने देई fa सककां are ! 
मैं कत्ती बी लंगी जी 

क? भाबी देई बी लंगी लोरी ॥ 


(ara, ननद के स्थान पर मा, बहूत आदि के 
नाम लेकर यह गीत दुहाराया जाता हैं। ) 


| ४ कि सासवा ete टाळ लूगी । 


| बिहाइथां | 38 [लोक-गीत 
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बिहाई 


स्हाड़' जम्मेया ई२ कृष्ण मुरार 
स्हाडं कम्म कौन करै? 


स्हाड़ी सस्सू ने मारी ऐ बोली 
उठो लाड़ी कम्म करो ! 


स्हाड़े सोहरे” ने दित्तडा जावाब, 
TAG लाडी राज करे ॥ 


(सात, समुर के स्थान पर जेठ, जेठानी श्रादि 
के नाम लेकर यह गीत दुहराया जाता हे | ) 
७ 


१, हमारे घर। . २. है। 


२. बहु । ४, ससुर । ५, दिया । 
लोक-गीत ] 
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बिहाई 


कुन्न-कुन्न' सुनेयां बाला जरमेया , 
कौन बण्डे बधाइयां बे* ? 
अज मेरे बाले जरम लेया ॥ 


दादी ने सुनेया थाला जरमेया , 
दादा बण्डे बधाइयां बे। 
अज मेरे बाले जरम लेया ॥ 


a 


केह किश लेना गुरें-परोहतों, 
केह. किश लेना नाइयें बे ! 
अज मेरे बाले जरम लेया॥ 


पञ्ज रुपेश लेने गुरे-परोहतें , 
मासी लुट्टी लेई नाइयें बे। 
अज मेरे बाले जरम लेया॥ 
(दादी दादा के स्थान पर नानी, नाना आदि के नाम 
लेकर यह गीत दुहराया जाता है। ) 
७ 


१. किस-किस ने । २. रे ! (एक सम्बोधनाथेक अव्यय \) 
३. क्या । ४, रुपये । 
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बिहाइ 


तू सुन alae’ मुड़ेयार , 
का स्हाड़ ओलर जरमेया! 

ओ जीने जोगड़ेया मुड़ेया , 
का ws ओलर जरमेया!! 


तु सुन ओलरुआ year, 
क' तैरिया३ दादिया सुनेया हा* ! 
| ओ जीने जोगड़ेया मूड़ेया , 
| क' तेरिया दादिया सुनेया हा !! 
कोठे! टपदी दादी आई 
शक्कर बण्डदी दादी आई , 
3 बड़ो पखन्डन दादी भाई , 
4 तेहरो-तालन दादी आई, 
नखरे बाजन दादी आई | 


१. नन्दे ! (नवजात शिशु के लिय प्यार भरा ' सम्बो धन) 
२. लड़के ! ३. तेरी । ४, था। 
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१, फलांगती हुई । 
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ओ 


०4, 


सुन ओलरुआ मड़ेया , 
क? तेरिया नानिया सुनेया ह्वा! 
जीने जोगड़ेया मुड़ेया , 

क? तेरिया नातिया सूनेया हा !! 
कोठे टपदी? नाती आई, 
शक्कर वन्डदी नानी आई, 
बड़ी पखन्डन नानी आई, 
तेहरो-तालन? नानी आई, 
नखरे बाजन नानी आई । 

सुन ओलरुआ मुड़ेया , 
कः दादी बेच पकोडे खा! 
जीने जोगड़ेया मुड़ेया , 
a नानी बेच पकोड़े खा!! 


@ 


४३ [ लोक-गीत 


२, तेरह प्रकार के नखरे करने वाली । 


बिहाई 


सस्सू गौ भेजां मैं बाह्मनां) , 
ननानू गी नाई ए। 
जठानी गी सिरे दा साई, 
आओ मेरी गोतर, 


agi ओ बडोतर, 
बाले दी ताई, 
बड़े TAR आई, 


दद॑ शरीके दे बदले 
मैं ले wat गी ॥ 


सस ते आई बईइं-नबेल्ल , 
TTT दपहरीं ए । 
जठानी आई रातो-रात, 


१. ब्राह्मण | २. दिनों उपरान्त । ३ लं 
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आओ मेरो गोतर, 
बट्टी ओ बडोतर , 
बाले दा तारा 
बड़े जरमें आई, 
ददं शरीकें दे बदले 
ii. लं कल्या मी | 
सस्सू गी दिन्नियां' पौढ़ा, 
ननानू गी पीढ़ी ए। 
जठानी .गी रत्तड़ा* परथद्ध, 
सफेद बशेना3 , 
आओ मेरी गोतर , 
बट्डो ओ बडोतर , 
बाले दी ताई, 
बड़े जरमें आइ, 
दद शरीकें दे बदले, 
सैं ले wt गी॥ 
१. देती हूं। २ रंगीन ॥ रै. बिछोना | 
बाहइयां | ४५ [लोक-गोत 
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सस्सू गो दिन्नियां भठोरा१, 
ननानू गी mist? ए। 

जठांनी गी चिङनो3 दा भत्त*, 
शोलें-पी ली दाल , 
लोंगे दी पड़ताल* , 
खाओ मेरी गोतर , 
बट्टी ओ बडोतर , 
बाले दी ताई , 
बड़े जरमें आई, 
aq शरीक दे बदले 
मैं ले et गी १! 


सस्स्‌ .गी दिन्नियां घोड़ा, 
ननान्‌ गी जोड़ा ए। 
जठानी गी मगनां हाथी, 
सनें उप्पर म्हारी , 


गुधे हुए आटे का सड़ाव मिलाकर पकाई हुई रोटी । 


२. चपाती । ३, चावलों को एक किस्म का नाम । ४. भात | 
५. छोंक | 
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चद्‌ मेरी गोतर , 
बड्डी ओ STA, 
बाले दी ताई, 
बड़ जरमें आई, 


é शरीके दे बदले 
मैं ले ल्यों गी।॥ 


सस॒ ते गेई बडडे-बेल्ले , 


ननान दपहरीं ए | 
जठानी रवो' दिन चार, 
सिरें-मत्थें ताल , 
zal मेरी गोतर, 
agt ओ? बडोतर , 
बाले दी ताई , 
बड़े जरमें आई, 


at शरीके दे बदले 


ते ले ल्या घ 


१. रहो । 7२ .सिर-माथे पर | ३«-हों । 
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केनत १ 


भले 


बिहाई 


पुछेन्दाः गोरिये , 

जे किश ats? से मंग! 
दिए रानियें 

जे किश लोड़ से मंग !! 


सुण्ढ als निक्कियें गण्डियें ४, 


केन्ता 


गोके* घ्योआ दी ऐ लोड़ ! 
मतवालेया , 
गोके घ्योआ दी ऐ लोड़ !! 


गुड़ लोड़े 'निक्कियें रोड़ियें, 


केन्ता 


१. पति । २ पूछता है । 


छोटे गोल टुकड़ों भें । 
लोकन्गीत | 
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दम बडेन्देश न अज्ज! 


मतवालेया , 
दम बडेन्दे न अज्ज !! 


३ आवश्यकता ४, गांठों में, 
५. गाय के । ६. रुपये। ७, बांटे जाते हैं। 


wa i बिहु इयां 


ngotri 


सस लोड़े सनें सोह रड' , 
कगलियें बाले देर*। 

केन्ता मतवालेया , 
र्बाछ्यिं बाले देर॥ 


माए लोड़े ad aaa, 
शेल-शबीले बीर। 
केन्ता मतवालेया , 
शेल शबीले बीर ॥ 


दरानी, जठानी रुस्सियां , 
सोइयो मनाई लेयो अब्ज। 

केन्ता मतवालेया , 
सोइयो मनाई लेयो अज्ज ॥ 


आण्ड-गुआाण्ड ूठड़े* , 
ओबी* मनाई लेयों अज्ज। 

HEAT मतवालेया , 
ओंबी मनाई लेयो अज्ज॥ 


१. ससुर के । २. देवर। ६ अड़ोसी-पड़ोसी । 


४. रूठे हुए हैं। ५ वह भी । 
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बिहाई 


ais “म्मेआं लाल, असें गी होई गेई मजाज* , 
अस सस्सू दे नाल 
पिया बोलना frat? । 


Git? मारां गा बेन्त , 
| तेरी कड्ढांग गा जान | 
i तु ते होई गेई एं 
tf ala ती शतान गोरिये ॥ 


भामें* मार, भामें छोड़ , 
मैं तां डरदी नियों। 
wat निकली जबान. 
अन्दर बड़दी नियों॥ 


(सास के स्थान पर ननद, देवरानी आदि के नाम लेकर 
यह गीत दुहराया जाता हे |) 


® 

२ १ मटक । २. नहीं । ३ तुम को । ४. निकाल | 
५. चाहे, बेशक । : re 
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बाला जरमेया गोरिथे, 
जे किश मंगना से मंग, 
बाला जरमेया ! 


a 


aq केह, मेंगना कच्ता; 
लेई दे चिड़िया aga, 
असें केह मंगना ! 


ए कुस्त दस्सेथा गोरिये , 

छोड़ शतान्तियें दी मत्ती, 

तेरी जान Is हृत्थ, 
ए ara दस्सेया ? 


बाला जरमेया गोरिये, 
Q a 5 
जे किश मंगना से मंग, 
बाला जरमेया! 


१. वालक । २- बुद्धि | 


.[ लोक-गीत 
बिहाइयां ] 48 [लोक 
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अस" केह मंगना केन्ता र 
लेई दे aga जेट्टी २ नत्थ , 
असें के waar! 


ए कुन्त दस्सेया गोरिये : 

छोड़ शतान्नियें दी मत्त , 

तेरी जान स्हाडे हत्थ , 
ए कुन्न दस्सेया ? 


विच्या 


बाला जरमेया गोरिये, 
जे फिश मंगना से मंग ; 
बाला जरमेया ! | 


असं केह मंगना Fear, 
लेई दे ज्यानेयां3 ay बुद्ध , 
असे Fe मंगना ! 


९ कुन्त दस्सेया गोरिये, 
छोड शतान्नियें दी मत्त p 
तेरी जान हाडे हृत्थ, 


ए कुन्न द्स्सेया ? 
७ 
Ro Bar क| २, जितनी । 2. बच्चों | ४. atl 
लोक-गीत.] . | 
के-गीत ५२ [बिहाइयां 
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[a (१ 
बिहाई 


बालक जरमेया, सुनेया राधके, 
जे fer amar से मंग! 


अम्बर सूट स्या) मेरे मित्रा जी, 
गोटा जुड़ाई देयो बिजली दा। 

पुद्वियां अड्यां नि कर मेरी राधके, 
गोटा नि feer बिजली दा॥ 


aq दी dit पुआ मेरे मित्रा जी, 
पंघूड़ा garg देयो डंग्गे) दा*। 

gfeat अड्यां नि कर मेरी राधके, 
पंघूड़ा नि दिख्या sit ari 


३. डंक । ४. का। 


[ लोके-गीन 


१. सिला दो । faze | 
बिहाइयां ] ५३ 
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पुट्टियां3 अड़ियां नि कर मेरी राधक्े 
! 
दुद्ध नि दिख्या चिड़िया ary 


| खूह ऐ जेडी नत्थ बना मेरे fear जी 


की लुआई देयो तारे दी। 
¬ पुट्टियां अड़ियां नि कर मेरी राधओे 


उडदे पेंच्छी फड़ मेरे fran जी 
दुद्ध ल्याई? देयो चिड़िया ' दा। 
चुड़को नि दिक्खी तारे दी! 


a में के को प्रायः भिजा भी कहा जाता है। 
पत्ति अर्थ में प्रयुक्त 

कर । ३. उलटी । Sees a 

लोक-गीत ] | 
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बिहाईं 


बावलः लटावे आन्निय , 
इक दुआनी छड़ीी। 
माए लटावे हीरें दी लड़ी, 
aa मोतियें जड़ी। 
जी, मुबारक होवें अज्ज दी घड़ी , 
जी, काहूनै दी होवे आयु बड़ी । 
जी मुबारक होवे॥ 


ताया लटावे आल्लिये , 
an दुआनी छड़ी | 
ताई लटावे हीरें दी लड़ी, 
जेढी मोतियें जड़ी | 
जी, मुबारक होवै asa दी घडी, 
जी, wea दी होवे आयु बड़ी । 
जी मुबारक होवे ॥ 


(बावल, ताया के स्थान पर चाचा) माथा ale 
के नाम लेकर यह गीत दुहराया जाता ह )) 


॥ 
१. ला कर । २. केबल | ३ जो 


[लोक-गीत 
बिहाइयां ] ५५ 
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घोड़ियां 


(लड़के के विवाह पर गाए जाने वाले लोक-गीत) i 


घोड़ी 


feast जुद्या दा आओआ , 
amir? सातू' देर । 
तसर लायो मेरे बोरा, 
लग्गी सानू देर | 


राजे जनक दे जाना, 
amy सानू देर। 


जाई के धनुष उठाना। 
लग्गी सानू देर । 


सीता ब्याही घर ओना, 
लग्गी सातू देर। 


डोला लेई? घर औंना, 
लगी सानू देर। 
~ 
माए“ पीऐ पाती बार, 
लग्गी . सातू देर। 
(टिक्का के स्थान पर सेहरा, घोडी आदि के नाम लेकर 
यह गीत दुहूराया जाता है). 


® 
४. माता | 
१. लगी | २. आप | हें लेकर | 


घोड़ियां | ५६ 
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[लोक-गीत 


घोड़ी 


वीरा Heat गुजारी सारी रात, 
हे छोड़ मुदागरियां। 
भेन गेया हां हटटृ-बजार 
गण्डियांर खरीदने ` गी | 
| बीरा गण्डियां खरीदे तेरा बावल 
[i तु डोलेया3 दा केत फिरनां ? ' 


pi बीरा कुत्थे गुजारी सारी रात, 
= छोड़ सुदागरियां | 
Wt गेया हां 
हंदु-बजार , 
घोड़ी खरीदने गी। 


बीरा घोड़ी खरीदे तेरा बावल , 
तु डोलेया दा केत फिरनां ? 


(गाण्ढ्यां, घोड़ी के 
न स्थाने पर सेहरा, ची 
न (हरा, चीरा आदि के 
लेकर यह गीत दुहराया जाता. है ) 


® 
१ कहां। २. विवाह में कि 
काम आने बाली सामग्री । डार pees आदि में 
= - Fay 
लोक-गीत ] ee a 
वाडिया 
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घोड़ी 
घोड़ियां बो बशेरियां' बो, 


बावल ara? नदिया पार जी | 


चा बड़ा बो सानू हां बड़ा बो, 
सानू घोड़ी लेई देयो? मुल्ल जी । 


बावल रहाड़ा लक्ख दा बो, 
सानू घोड़ी लेई देयो मुल्ल जी | 


(बावल के स्थान पर ताया, चाचा आदि के नाम लेकर 
यह गीत दुहराया जाता है |) 


१. बछेडिया । २ चरती हैं । ३. दो | 


घोः ६१ [लोक-गीत 
CC-0 naji Deshmukh-Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri . 
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घोड़ी 


भलेयो -दलेयो बुटना" ए-- 
मेरे लाडले दा ब्याहू , 
सदायो बावल ऐं...जी ! 


मलेयो--दलेयो बुटना ए 
मेरे लाडले दा ब्याह , 
सदायो ताया एं...जी ! 


(बाउल, ताया के स्थान पर चाचा, मामा आदि के नाम 
लेकर यह गीत Tawar जाता हे ।) 


@ 
१. उबटन | २. विवाह । ३. बुलवाओ | 
लोक-गीत] ६२ [ घोड़ियां 
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घोड़ी 


बुदना मले तेरी भेन, 
जिदे' गुढे नैन 
तेः बुटना कौन मले 
हे...बुटना !! 
बुटमा मले तेरी भाबी, 
fad मन शादी, 
ते बुटता कौन मले? 
हे. -.बुटना |! 


Dw 


बुटता मले तेरी मा बो, 
fat मन चा बो, 
ते gear कौन मले? 
हे. बऱ्या !! 
बुटना मले तेरो ताई, 
जिदे मन चा ई, 
ते बुटना कौन मले? 
: है. ..बुटना !! 


Be | 5 


१. जिस के। २, और । | 


Hb 
i 


LN . 
घोड़ी 


पारें-पारें' झीरी, पारे-पारें ज्ञीरीर ; 
मैं seat दा नीर मंगाया। 

तैरी मां ऐ सुहागन, सर्वे सुहागन , 
जिन्ने3 तुगी नीर चढ़ाया॥ 


पारे-पारें गुजरी, पारें-पारें गुजरी, 
मैं seat दा देहीं मंगाया । 

तेरी मामी ऐ सुहागन, सर्वे सुहागन , 
जिनमें तुगो देहीं चढ़ाया ॥ 


पारे-पारें तेलन, पारें-पारें हेलन 
मै उस्थों दा तेल मंगाया। 

तेरी भेन ऐ agra, सर्वे सुहागन , 
जिन्ने तुगी तेल चढ़ाया॥ 


e 
१. दुर पार | २. झीबर की पत्नी । ३, जिस ने । 
४. दही । 
लोक-गीत ] GY [ घोड़ियां 
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घोड़ी 


sam कटोरडिये* , 
कुन्न पाया तेल? 


ठतक कटो रड़िये , 
माए पाया तेल। 


तेल पुआन्दड़िये , 
बधे तेरी बेल॥ 


* ` (माए के स्थान पर ताई, चाची आदि के नाम लेकर 
यह गीत geal जाता है |) 


घोड़ी 


बा वा कटोरा बुटने दा, 
बा वा मलेन्दियां' दो अनियां। 


बा वा क' सक्कियां२ भेन्दडियां , 
बावा क? देर-जठेन्दड़ियां* । 


बा व| क' फुल्ल जम्हीरी दा, 
बा वा क? नखरा झीरी ary 


बा वा क? फुल्ल जोआनी दा, 
था वा क? नखरान्यानी* ary 


छे 


१. मल रही हैं। २. सगी। ३. बहनें। ४ देवराती- 
जेठानी। ४५. नाइन । . 


लोक-गीत ] ६६ [घोड़ियां 
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घोड़ी 


नहेरी नि' आई ओ बात२ नि आई ओ, 

आंगन fans? fare होआ ऐश 

न्हावेश गा न्हलावे गा कुसँ दादे दा पोतरा' , 

नाने दा दोहतरा*, बावल लखिए दा पृत्तर ए ॥ 
७ 


( दादा, नाना के स्थान पर दादी, नानी आदि के नाम लेकर 
यह गीत दुहराया जाता है |) 


२. हवा । 


घोड़ी 


मेरे ass agri तिम्बुआ , 
तेरो ठण्डी ठण्डी छां ऐड; 


नोकर कुस दा कहिए, 
कुन सुदागर न्हावे ? 


मेरे बेढ़े देया निम्बुआ, 


ha निः 

4 se तेरी ठण्डी ठण्डी छां ऐड 
नोकर राजे दा कहिए, 

शाम सुदागर न्हावे। 


मेरे बेढ़े देया निम्बुआ., 
तेरी ठण्डी ठष्डी छां ऐ; 
हत्य सान्दो* दा गान्ना, 
aq लटकान्दा आवँ} 


१. आंगन॥ २. के ३, fern ४ शांति ॥ 
५. बांध कर | ६. आता है। 
लोक-गीत | ६८ [घोड्या 
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उर लि. देया निम्ब॒ओआ , 
तेरो ठण्डी ठण्डी छां ऐ; 
fax पंज रंगी चीरा, ४ 
कलगी झुलदी आव । 


मेरे बेढ़े देया निम्बुआ, 
तेरी ठण्डी ठण्डी छां ऐ; 
गल जरो दा जामा), 
झालर झुलदी आवे | 


मेरे बेटे देया तिम्बुआ, 
\ तेरी ठण्डी ठण्डी छां ऐड; 

हेठ नीली घोड़ी , 
चाल सपाहियां दी आवे। 


१. पड़ी २. ज़री। ३. एक प्रकार का पहनावा 
जिसका नीचे का चुनन-पड़ा लहंगे की भान्ति घेरेदार होता 
है और जिसे पुराने समय में लोग दरबार आदि में पहन 
कर जाया करते थे | 

भोडयां ] ६ [लोक-गीत 
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घोड़ी 


जे तू बेठा सान्दी AVE aT’ , 
माए ते* मंगल गान्दी मराहू जा / 
केसरियें3 रंग लाया -- 
केसरियें रंग लाया मराहजा 
चढ्ष्या ई रूप सुआया। 
चढ़ेया ई रूप सुआया महाह जा 
चढदो जानती बदल छाया ॥ 


जे तू चढ़ेया घोड़ी मराहूजा, 
नाल बीरे दी जोड़ी मराहूजा, 
केसरियें रंग लाया -- 
Saha रंग लाया मराहूजा 
agar ई रूप सुआयाए 
चढ़ेया ई रूप सुआया AUST 
चढ़दी जाननी बदल छाया ॥ 


(घोड़ी के स्थान पर सेहरा, चीरा आदि के नाम लेकर 
यह गीत दुहराया जाता हे |) 


® 
१. हेवर! २. ai ३ केसरी रंग की फ्मड़यों ने! 


खोक-गीत | bo el घोड़ा 
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घोड़ी 


+ 


ओ तुगी बुढने दा चा, 


तां लाडा 
ओ तुगी महुन्दी ता चा, 
तां लाड़ा 
ओ तुगी कपड़ें दा चा, 
ताँ लाडा 
ओ तुगी संहरे दा चा, 
तां लाडा 
ओ avy घोड़ी दा चा, 
ताँ लाडा 
ओ ait डोली दा चा, 
तां लाडा 


ay ait लाडी दा चा. 
at लाड़ा 


घोड़ी 


भाइया ओ  जल्होटेया' तू mat लै, 
ओ बीरा जस ले। 


मेरेःलाडले दे कपड़े, कन्हेया जी दे कपड़े, 
जरूर gil ल्या बे 
छताब* gal ल्यायो । 


लाडे* पहनने दा बेला, घोड़ी चढ़ने दा बेला , 
जाना इन्दर पुरी, जाना मथरा पुरी, 
भाइया ओ जल्होटेया ! 


१, जुलाहे। २. येशंश २ ला। ४, जंल्दौं। 
५, वर के। 


घोड़ियां | ७२ [लोकनगीर्त 
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घोड़ी 


स्हाडे बेढे आ बसतेयां , 
कमल फुल्ले' ठण्डी छां। 


कपड़े तुगी औं दित्तियां* , 
सेहरा देऐ तेरी मां। 


eqs बेढ नेई ओना , an 
नमीं बन्नीः घर जां। | 


( कपडे, सेहरा के स्थान पर घोड़ी, चौरा आदि के 
नाम लेकर यह गीत दुहराया जाता है।). 


घोड़ी 


चीरा ल्होरा दा आन्दा बो पशोरा* दा आन्दाए , 
कलगी जम्मू शहरा बो हरयालेया* बन्ना * | 


मां ge at, भेन पव्खी झोले, 
भाबी सुरमेंदानी बो हरयालेया बन्ना | 


मां हार मंगे, भेन Ar AT, 
भाबी अतरदानी बो हरयालेया बन्ना ॥ 


(चीरा, कलगी के स्थान पर सेहरा, पगड़ी आदि के नाम 
लेकर यह गीत दुहराया जाता है ।) 


१, लाहोर से। २. पेशावर से। ३. लाया। ४. हरे- 
भरे । ५, दूल्हे । * 
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CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


घोड़ी 


fa? चीरे बनदे पहनदे गी, 
बन्ना मेरा पहन ना जानदा ! 


नीं मेरा लोंग-सपारिया* , 
नों मेरा डेढ-हजारिया? । 


नीं मेरा लाम्बड़ी बेल दा, se 
फुल्ल चापदा" _ बाडिया* ॥ 3 


घोड़ी 


आटा गुन्हदी\, afeat भुनदी बीरा, 
चौल क्लान्दी* गी Stat? लग्गियां । 


चीरा तेरा अम्बरसरिया बीरा, 
कगली बनी ऐ अम्बाले“ | 
चीरा पहनदे कगली लिएके बीरा, 
लिशकर* पेई ऐ अम्बाले॥ 


सेहरा तेरा अम्बर«रिया बीरा, 
लरजां -टनियां अम्बाले। 
सेहरा लान्दे लरजां लिएकन बीरा, 
लिएकर पेई ऐ अम्बालं॥ 


घोड़ी तेरी अम्बरसरिया बीरा, 
काठी बनी ऐे अस्बाले। 
घोड़ी act काठी लिश्‍के बीरा, 
लिशकर पेई ऐ अम्बाल il 


[.) 
Re -गूंधती हुई। २ छानती-हुई। ३. प्रतीक्षाएंः। 
४, अम्बाला शहर में । ५, आभा । 
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घोड़ी 


| सेहरा. Th तेरा लक दा, 
कगली करोड़ ath. 
चन्ना बो तेरी चाननी? , 
गलियें च छा रेई* , 
ia च छा रेई 
जाग च जा रेई। 
सूरज बो तेरी रोशनी, oa 
ga प्रो? रेई ॥ 


(सेहरा, कली के स्थान पर घोड़ी, चीरा आदि के नाम 
लेकर यह गीत दुहराया जाता है ।.) 


घोड़ी 


घोड़ी तेरी बो मल्ला* सोहनी , 
बनदी काठियें दे नाल, 
काठी डेढ़ ते हजार-- 

मैं बलहारी बो माऊ देया सुजना?! 


सुर्जना, बिच बागें दे तुस जायो 
चोड नगारे गी तुस लायो 
धी! शौह कारें दी ब्याही ल्यायो 
मैं बलहारी बो माऊ देया सुर्जेना ॥ 


(माऊ के स्थान पर ताई, चाची आदि के नाम 
लेकर यह गीत दुहराया जाता है | ) 


१. एक सम्बोधन विशेष । २. मां। ३. वर के 
लिए एक प्यारा सा नाम । ४, कन्या | 


लोक-गीत ] ७८ [घोड्यां 


८८-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


घोड़ी 


deur ata — 
पञ्ज लड़ियाँ, tei 
हीरे मोती ते ata afeat*t 
आं बो कुसँ करमें बाली दा जाया), 
सोहना संहरा !! 

लै बो बन्नेयां- 
चढ़ खार* , 
सां रानी रपेइये बार। 
आं बो Ha करमें बाली दा जाया , 
सोहना सेहरा !! 

ले बो बन्नेयां- 

चढ़. घोड़ी ; 

कन्ने तेरे भाइयें दी जोड़ी । 

आं बो कुसँ करमें बाली दा जाया, 

सोहना सेहरा |! 

बो बन्नेयां, 

बेठ सांती , 

मां राती शक्कर छांती | 

आं बो कुसे करमें बाली दा जाया , 

सोहना text |! 


करे 
१, वर रे! २. जडित । ३. बेटा। ४. टी 
के ऊपर | 


[लोक-गीत 
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ab 


घोड़ी 


सेहरा ल्होरा आन्दा बो पशोरा आन्दा, 
कलगी जम्मू शहरा बो बीरा 
तु लाने दे act’ ल्हौर गेया! 
इक खत पान्नीं२ दूई तार पान्नीं, 
ओ बोरा अगले म्होने दा ब्याह तेरा। 
बीर पडन लगा कन्ने हस्सन लगा, 
कन्ने साथियें अपने गी दस्सन* लगा ॥ 


घोड़ी ल्हौरा आन्दी बो पशौरा areal, 
काठी जम्मू शहरा बो बीरा 
तू चढ़ने दे Aer ल्हौर गेया! 
इक खत पानी दूई तार TFT 
ओ बीरा अगले म्हीने दा ब्याह तेरा। 
बीर पढ़न लगा कन्ने हस्सन लगा, 
कस्ने साथिएं अपने गी दस्सन लगा॥ 


(सेहरा, घोड़ी के स्थान पर कपड़े, चीरा आदि के नाम 
लेकर यह गीत दुहराया जाता है |) 


© 
१, समय | २. डालती; हूं । ३. दूसरीः। 
४, दिखलाने । 
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घोड़ी 


चीरा ते तेरा बीरा ल्हौरी ते राम जी ने के, 
बरनी ऐ सीतां? रानी क' जाना शहर जनक पुरी ऐ | 
सीतां ने स्वम्बर* रचाया, के राम बुलाया, . 
क? धनुष उठाया, का सारा शहर जनक पुरी ऐ॥ 


ण्ठा ते तेरा बीरा ल्हौरी ते राप जी ने पहन के, 
बरनी ऐ सीतां रानी, क' जाना शहर जनक पुरी ऐ। 
रोता ने स्व ग्बर रचाया, क राम बुलाया? 
क? धनुष उठाया, के सारा शहर जनक पुरी ऐ॥ 


HSA ते तेरो बीरा ल्हौरी ते रामजी ने us : : 
बरनी ऐ सीतां रानी, क? जाना शहर जनक पु 

सीतां नै स्वम्बर रचाया, क रामे बुलाया , 
क धनुष उठाया, क' सारा, शहर जनक पुरी UN 


घोड़ो ते तेरी बीरा ल्होरो, क' राम जी ने चढ़ के 
बरनी ऐ दीतां रानी क' जाना शहर जनक पुरी vl 
सोता. ने स्वस्बर रचाया, क राम बुलाया , 
क धनुष उठाया, क' सारा शहर जनक पुरो ऐ॥ 


6 
१, सीता । २, स्वयम्बर | 
“गीत 
घोड्यां] ८१ [लोक 
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घोड़ी 


घोड़ी तेरी मैं ल्हौरा TAT? 
काठी दा मुल्ल* कर बो; 

काठी दा yew कर वो सपाहिया 
काठो दा मुल्ल कर बो! 


बागे जन्दे ते छुटियां3 ल्यौन्दे*, 
घर औग्दे ते रमजां लान्दे , 
मत्ये पाई wet ag बो! 

मत्ये पाई we ag बो सपाहिया 
मत्ये पाई लैन्दे as बो॥ 


( घोड़ी कै स्थान पर सेहरा, चीरा आदि के 
नाम लेकर यह गीत दुहराया जाता है। ) 


१. मंमाती हूं। २. मूल्थ। ३, छड्यां। ४. लाते हैं। 
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घोड़ी 


स॒ कश्मीरिया दा 
सेह रा पेया बनदा? 

खाड) कश्मीरिया दा 
सेहरा पेया बनदा ॥ 

अज* रात रेई जा. 
घर मेरे कश्मीरिया। 

| सामने गली च 
घर मेरा कश्मीरिया ॥ 


कुस कश्मीरिया दी 

घोड़ी पेई सनदी? 
लाडे कश्मीरिया दी 

घोड़ी पेई सजदी॥ 


अज रांत रेई जा 
घर मेरे कश्मीरिया । 
सामने गलो ep 
घर मेरा कइमीरिया ॥ 
(सेहरा, घोड़ी के स्थान पर कपड़े, कंगन आदि के नो 
लेकर यह गीत दुहरांया जाता है १) 
© 
१. बर। २, आज। ३. भेरे। ४. बीच) 
| धोड्यां ] as [लोक-गीत 
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घोड़ो 


dau लान्दे लाडे गी गरमी आई ; 
पक्खा झोलदियांी wat, 
सलामांर करदे भाई! 


घोड़ी चढदेड लाडे गी गरमी आई; 
पक्खा झोलदियां भेनां, 
सलामां करदे भाई 


(सेहरा, घोड़ी के स्थान पर कपड़े, कंगन आदि के नाम लेकर 
यह गीत gear जाता है |) 


१. यहाँ पर 'लगी' अर्थ है। २. झलती हैं। ३- नमस्कार | 
४. चढते । | 
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घोड़ी 


लाडा मंगदा तमोल१ ; 
| art मंगदा तभोल , 

माऊं Tega दा खोल , 
माऊ पल्लुआ दा खोल । 

नेई तां कत्तनी? फरोल , 
लाडा मंगदा तमोल ॥ 

लाडा मंगदा तमोल , 
लाड़ा मंगदा तमोल , 

चाची गण्ढिया दा खोल। 
चाची गण्ढिया दा खोल । 

नेई तां खीसा* फरोल, 
लाड़ा मंगदा तभोल ।} 

लाडा मंगदा तमोल, 
लाड़ा मंगदा तमोल , 

सामी पल्लुआ दा खोल , 
मामी पल्लुआ दा खोल , 

नेई तां सब्रानो* फरोल, 
लाड़ा मंगदा तमोल | 

७ 


१. विवाह के समय वर के सगे सम्बन्धियों द्वारा दिया जाने 


चाला धन । २. चादर के पल्ले al a ; बात I 
४. जेब । ५, धन रखने के लिए बनाई गेई कपड़े की थैली । 
घोड्या | ८५ [लोक-गीत 
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घोड़ी 


पहा तमोल तेरी माऊ दा आया, 
माऊ ने * कत्तेयाः बावल बनवाया । 
पञ्ज रुपेइथे कन्ने पान्तां दे als, 
ae जायां लाड़ेया सीस नोआई3॥ 


दूआ* तमोल तेरी ताई दा आया, 
ताई ने कत्तेया ताए बनवाया 
पञ्ज रुपेइये ted पान्नां दे als, 
ae जायां लाड़ेया सीस नुआई॥ 


(मां, ताई के स्थान पर चावो, मामी आदि के 
नाम लेकर यह गीत दुहराया जाता है |) 


१, ने। २. काता। ३. सिर भुक्ता कर। ४. दूसरा | 
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घोड़ी 

बीरा बरखा दै बिच कल्ले? कंत फिरनां* ? 
भेनें जान्नीं दा सम्यान पेया आप करना । 
बावल आवेश तां बीरा जान्तीं तेरी चढ़नी* , 
नामें लिएकै भामें बरसे जान्नीं जरूर चढ़नी। 


बीरा बरखा दे बिच कल्ले कैत फिरनां ? 
aa जान्नी दा सम्यान पेया आप करनां। 
ताया आवै तां बीरा जान्नीं तेरी चढ़नी, 
भामे fara art बरसे जान्नीं जरूर चढ़नी ॥ 


घोड़ी 


बीरा राविया दे फण्ड 


कल्ले केत खड़े? 
aq आवे गा मेरा बावल 
घोड़ी चाढे गा आपे२] 


बीरा कालिया घटां छाइयाँ 
सिज्जे3 मेरी भाबो दा डोला। 


at तास्ता गे अस तम्बू 
खट्टू ल्यामा गे डोला। 


(बावल के रथान पर ताया, चाचा आदि के चार्म 
लेकर यह गीत दुहराया जाता है!) 


यों 5 |] 
१, क्यो। २.स्वयं। ३. भोगता है। ४. ढोप ae | 
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घोड़ी 


घोड़ी उप्पर) चढ़ , ै 
तू चढ़ मेरे बन्नेयां । 


बन्ते दी बन्ती उप्पर, 
बनती दे झूण्डेञ उप्पर, 
झण्डे दी कनारी उप्पर, 
चिड़ियें दे डार“ , 
डार मेरे बन्तेयां । 
दो लालड़ियें दे at, , 
हार मेरे बन्नेयां Ut 


(घोड़ी के स्थान पर सेहरा, कपड़े आदि हि अनुरोध 
करते हुए यह गीत दुहृराया जाता 


| é मूह | 
१ ऊपर। २. नववधु । रै घुघट। ४. समूह 


[लोक-गीत 
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घोड़ी 


घोड़ी घोड़ी आखिये*-- 
तेरी घोडी नगर-बजार 
जी घनघोरां पान्दी जा, 
जी छनकारां पान्दी जा। 
घोड़ी रौंगली तेरो बीर ॥ 


तेरी घोड़ी दे गल घु गरु 


जी बशेरी दे गल हार, 
जी घनघोरां पान्दी जा, 
जी छनकारां पान्दी जा। 
घोड़ो रौंगली तेरी बीर॥ 


| संहरे बाला ब्याही घर औग३-. 

| राधा रानी ब्याही घर औग3 , 
। राधा रुकमणS ब्याही घर ओग , 
| सीता रानी ब्याही घर ओग। 
। घोड़ी रौंगली तेरी बीर॥ 

& 

| 

| शै कहिये। २. जाए। ३. आएगा । ४ रुक्मिणी । 
| लोक-गीत ] SO 
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घोड़ी 


मलला' तू' बन्नेयां, तेरी घोड़ी जे बनी* ऐ ; 
तेरी घोड़ी गी लगदे लाचे? । 
नेई डर नेई डर लाडलेया , 
तेरा काज सुआरन* चाचे॥ 


दम लाइन ओ, शोभा Ger गे, 
घोड़े पीडन“ गे, बागां मोडन गे, 
डोला लेई करी घरे गी आए। 
कश्मीर. जित्ती, मुलतान जित्ती, 
व्हौर जित्ती घर AIT 


१, एक सम्बौधत विशेष। २, संजी। ३. रेशमी डोरै । 
५. संवारेंगे। ५ FAT ६ लगाम। ७. जीत कर | 
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घोड़ी 


ए घोड़ी मेरे लाल दी, 
बिन्दरा बना मंगाई ऐ। 
Jer मंगाई लाड़े' दे बावले? , 
हर हर बज्जी बधाई ऐ। 
अदल बदल लाड़े दे कपड़े , 
केसर होई छनकाई ऐ। 
देई लत्त लाडा चढ़ी गेया र 
अपनी गै चतराई ऐ॥ 
जन्दा माऊ ने Dar, 
देई जा दुद्ध पला 
मेरे कोला ate र्‌ मंगनी ? वि 
बावल देग* बधाई ऐ। 
जन्दा भाबी ने रोकेया, 
देई जा सुरमा 
मेरे कोला को : ae हे 3 
भाझ्या देग बधाई ऐ। 
जन्दा ने रोकेथा, 
जा 
ची कक ऐ। 
बावल देग बधाई ऐ / 


१- Fel २ बाबुलने। ३, जाते हुए को । ४, क्यों । 


लोक-गीत ] & 
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घोड़ी 


जे स्हाड़ा बीर घोड़ी पर चड़ेया, 
ai até? दा फड़ेया, 
बीरा gai? बोलदे क्यों नेई ! 


छोड़ो छोड़ो भैनों बड़ियो? प्यारियो , 
हो रेई ऐ बोहूतड़ी* देर , 
dal जाना जनक पुरी। 


जनक पुरी दा मुलक सुहामा , 
घर घर गेसां जगायो , 
बीरा डोला लेई घर आयो | 


२. बहुत ही । ४. अधिक । 
` [लोक-गीत 
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१, बांहों । २९. मुहसे) 


घोड़ी 


खर्चे थों। बीरा नेई डरो 
बावल जो तेरै साथ न२। 
जन्दे न छात्ती तान्नियै _ 
Tee? न गोड्डे' मारिये* 
उठदे न कम्म सुआरिये , 
art न डोला लेइयै ॥ 


खच थो बीरा नेई डरो 
ता! ते तेरे साथ न| 
wet न छात्ती तान्निये ; 
बौहन्दे नः गोड्डे मारिये , 
उठदे न कम्म सुआरिये 
ake न डोला लेइये ॥ 


3 


(बाबल, ताया के स्थान पर चाचा, मामा आदि के नाम 


लेकर यह गीत SUA जाता है ।) 


& 
% से। २. हैं। ३.३ 
a रे. बेठते । ४. घुटने । ५, टेक कर | 
लोक-गीत ] ` हड [ घोडियां | 
र | 
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घोड़ी 


के किश* देग्गार बीरा? बाग-फड़ाई , 
के किश देग्गा बीरा दाल-चराई , 
के किश देग्गा भैनू दा लग्ग* दे राम? 


पञ्ज* रपेइ्ये भेने बाग-फड़ाई 
दसं रपेइये भने दाल-चराई , 
ए किश देग्गा भैतू' दा लग्ग हे राम! 


ह frm देग्गा देरा सुरमा-पुआई 7 
के किश देग्गा पुत्तरा मुह बो पंजाई, 
के क्रिश देगा स्हाड़े लग्ग हे राम? 


पञ्ज रपेइये भाबो छुरमा-पुआाई , | 
दस wey माए मुह बो. पंजाई , | 
'ए fea देग्गा तुन्दे लगा हे र 


घोड़ी 


बीरा बावल दी खिड़ी ऐ फुलबाड़ी , 
कच्ची कलि नि त्रोड़ो 
मेरे लाल बन्ना। 


बोरा सोहूरे3 दियां गलियां भीड़ियां* , 
घोड़ी सहजे-सहजे लायो 
मेरे लाल बन्ना। 


बीरा सालियां मंगन लप» लाचियां, 
कड्ढी 5 लौंग फड़ायो 
मेरे लाल बन्ना। 


बीरा छोटी साली -- लट-बांवरी , 
उसी कन्ने करी ल्यायो 
मेरे लाल बन्ना । 


® 
१. न। २. तोडो । ३ सुसराल | ४ की। 
DSRS न (ea कर 
लोक-गीत ] ६६ [ घोड़ियां 
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घोड़ी 


बीरा बनदे* सेहरे ब्रालेया, 
तेरे सेहूरे गी लगदे Fe, 
‘agar गड्ड* होले 

गड्ड होले, होले होरेयो, 
गड्ड सहजे, सहजे मोड़ेयो, 
ae नेने दा झगड़ा छोड़ेयो, 
भाइया गड्ड होले! 

बीरा बनदी घोड़ी बालेया, 
तेरी काटी गी लगदे जरदे, 
भाइया गड्ड हौले- . 
गड्ड होले, हौले टोरेयो, | 
गड्ड सहजे, सहजे मोडेयो, 
दों नैनें दा झगड़ा छोड़ेयो, 
भाइया घड्ड होले ! 


(सेहरा, घोड़ी के स्थान पर कपड़े, कंगन आदि के नाम लेकर 
यह गीत दुहराया जाता है |) 


७ न 
३. सोते के तार ॥ ४. रथ। ५. दो 
[लोक-गीत ` 


॥ 
१. सुशोभित । २. वाले ॥ 
घोड्या ] ge 
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घोड़ी 


हु 


बरधो* बरधो जान्नीं बरधी चेली, 
बलगो* बलगो aaa ala देओ। 
बावल आव, जाननी अंबज बने॥ 


ताए रुस्से, मेरे हरिचन्दे दे, 
मनायो, दमैं* बोरी फड़े*। 
मनायो, gi छोट करे, 
मनायो, जानती कन्ने चलै॥ 


Ds 2» Oj, 


(ताए के स्थान पर मामे, चाचे आदि के नाम 
लेकर यह गीत दुहराया जाता है |) 


१. प्रस्थान करो। २. ठह्रो । ३. सुन्दर, अनुपम | 
४, घन की। ५. पकड़े। 


लोके-गीत] _ ag [घोड्या 
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घोड़ी 


जे सस्सू सददेया कलम-कलड़ा' , 
आया तू भाइयें* दे नाल। 
आया तू' भाइयें दै नाल मराह जेया? > 
आया तू भाइयें दे नाल॥ 


जे सस्सू सदुदेया न्हेरम-हेरे , 

आया तू गेसां तु बाल। 
आया तु गैसां नु बाल मराहजैया, 

आय। तू गेसां तु बाल ॥ 


जे सस्सू सदुदेया  पेर-प्यादला*, 
आया तू' घोड़े सुआर। 

आया तू घोड़े सुआर मराह जेया 
४ आया तू घोड़े सभार॥ 


घोड़ी जे बज्झी ऐ अम्बे दी डालिया 
आपु जे चढ़ शकार | 


आपू' जे चढे शकार मराह जेया, 
आपू जे चढ़े शकार ॥ 


१, एकाकी । २. भाइयों। ३: tag! ४ पदल , 


बिना किसी सवारी के। 
[लोक-गीत 
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थोड़ियां-थोड़ियां मोर-मरगाइयां, 

मते जे मारे गटार 
मते जे मारे गटार मराहू जेया , 

मते जे मारे गटार॥ 


आपू जे जोगे* मोर-मरगाइयां , 

सालिया जोगे गटार। 
सालिया जोगे गटार मराह जेया, 

सालिया जोगे गटार॥ 


१.लिए। २. साली कं । . 
लोक-गीत ] १०० [ घौड्यां 
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घोड़ी 


तुस॒ कुस संग ब्याहून आए रे बन्ना , 
घर कुस दे परवासे* छोड़ आए रे बन्ना? 


अस बावल संग व्याहून आए रे बननी , 
घर माए दे परवास छोड़ आए रे art! 


तेरी माए दापरवासा सानू थोड़ा रे बन्ना, 
बोह ता खावे बौहूता लावै घर gery रे बन्ना 


मेरा तोले-तौलेः डोला सडके बन्ना , 
थोड़ा खाइये5 थोड़ा लाइये* घर बनाइये रे बन्ना ! 


( वावल के स्थान पर ताया, चाचा आदि के नाम लेकर 
यह गीत दुहराया जाता है |) 


४. Ted | 


[लोक-गी 


af ग; anajl Deshmukh Librar y BJP, Jammu. D rl 
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१. भरोसे। २. जल्दी-जल्दौ। २: खाएं । 


घोड़ी 


जे घोड़ी आई नंदिया कनारे 
नदी ते दिन्दी' ऐ माए डण्डे झलारे। 
भेनाँ ने बीर शंगारेया, 
भावो ने देवर घोड़ी चाढ़ेया॥ 
जे घोड़ी आई अपने बागे! 
न्न ते सूरज माए लाड़े दे लागे3 | 
भेनां नै बोर शंगारेग्रा; 
भावो ने देवर घोड़ो चाढ़ेया॥ 
जे घोड़ी आई अपनी हट्टी 
SSS मराह जा प्यो-दादेई दी खटटी* | 
wat ने बीर शंगारेया, 
wat ने देवर घोड़ी चाढ़ेया॥ 
जे घोड़ी आई बिच बजारें, 
सांडे दे साथी चन्त ते तारे। 
भेनां ने बीर WAAL, 
Wat ने देवर घोड़ी चाढेया ॥ 
जे घोड़ी आई अपन्नी - गेली 
PSS मराहूजा रपे दी थेली। 
भतो ने बोर शंगारेया, 
भाबो ने देवर घोड़ी चाढेया ॥ 
® 


PD WOR र निकट) ४ बाप दादा) 


५. कमाई । 


लोतर-गीत] १ २ [ घोड़िय i 
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घोड़ी 


जे aca’ आया नदिया कनारे , 
नदी ते दिन्दी ऐ ठण्डे झुलारे। 
जी भैनो, ए चूड़े बाली दा बन्ना, 
जी dat, at सालूबाली दा बन्ना! 


जे मल्ल आय अपने बागे, 
बज्जनञ लगे न दक्खती बाजे। 
जी भैनो, ए चुूड़े बाली दा बन्ना , 
जी dat, ए सालू'बाली दा बन्ता ॥ 


जे मल्ल आया अपनी गलियें, 
लाल ते लड़कदे* सेह रे दिएं तनियें । 
जी dat, ए चड बाली दा tal) 
जी Sat, ए सालूंबाली दा ब [ 


, बजने. ४. लटकते । 
१. वर। र. यह. kee 


घोड्यां ] १०३ 
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जे मल्ल आया रे बेटे 
T Ki बेळे , 
माए ते yes रपेइयें दी ae, 
जी भेनो२, ए चूड़े बाली दा बन्ना , 
जी भैनो, ए सालू'बाली दा बन्ना ॥ 


शभ 


१. वारे २. बहनो! 
लोक-गीत ] १०४ [घोड़ियां 
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घोड़ी 


जे तू' आन्दड़ी* ऐ मल्ला प्हाडे दी मुट्यार* » 
जे तू  आन्दड़ी ऐ। 
माए पानी पीता बार, 
भाबी इक, ननानां चार, 
फेरी लैन्दियां बारो-बार , 
जे तू आन्दड़ी ऐ.॥ 


जे तू' आन्दड़ी ऐ मल्ला जल्ला दी मुट्यार , 
जे: ना आन्दड़ी ऐ। 
माए पानी पीता बार, 
alg टी? इक, ननानां चार, 
बुरकी * दिन्दिया बारो-बार , 
जे तू आग्दडी ऐ॥ 


¥ I 
१. लाई। २. सुन्दरी । (BRU “४८ कौर 


- “68 
न्वी 
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[लोक-गीतं 


घोड़ी 


झिलमिल झिलमिल पालकी , 

जी स्हाड़े atta आई, 
कुस ते राजे दा वेटड़ा.जी, 

जेडा* ब्याहीः घर आया? 
बावल राजे दा बेटड़ा जी , 

जेड़ा, ब्याही. घर आया ॥ 


झिलमिल झिलमिल पालकी, . 

जी स्हाड आंगन भाई, 
कुस ते रानी दा बेटडा जी , 

जेड़ा ब्याही. घर आया। 
अम्बड़-रानी दा बेटड़ा जी, 

जेड़ा ब्याही घर आया॥ 


(चावल, अम्मड्रानी के स्थान पर ताया, ताई आदि के नाम 
लेकर यह गीत दुहराया जाता हे । ) 


१. जो । २. SHE कर्‌। ३. साता । 


लोक-गीत ] १९. [घोड़ियां 
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घोड़ी . 


aun, चकमक पाली, 
घर लच्छमी आई" 

कुन्तः ते सावड़ा भेजेया* , 
कृन्त. सदुद बुलाई? 

सौहूरे ने सादडा भेजेया , 
सस्सू सदुद बुलाई | 


चकमक, चर्कमक पालकी , 
चर लच्छमी आई। 
क्‌न्न ते ast भेजेया, 


१०७ 


घोड़ी 


गालियां नि दे सस्सू, 
गालियां नि दे। 

शेल तेरी नुह सस्सू, 
अन्दरे गी नेर ॥ 


wy ते पीढ़े ae, 

अन्द्रे गी ने। 
दाजे३ दे पटार सस्सु, 
| बारी बारी ने॥ 


१.बह। २. लैजाम्नों। ३. दहेज के । 
लोक-गीत ] . १०५ [घोड्या 
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SEATS 


घोड़ी 


लाडी कड़ियां' नि छनका, 
स्हाडा नींगड* नेई डरा। 


स्हाड़ा नींगड़ ई अञ्याना, 
| चप्पा gent? देई पत्याना। 


लाड़ी कच्छे FS as, 
लाड़ी इयो* ऐ जां होर°। 


| 

| 

i 

| 

१, पाँव में पहनने का एक चान्दी का बना हुआ गहना। | 

२. वर के लिए प्यार भरा सम्बोघन। ३. रोटी का | 
टुकड़ा । ४. बगल के | ५. यही । ६.या। 

७. ओर । - डा | 

ह लोक-गीत | 

घोड्यां] १०९ [ | 
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घोड़ी 


गालियां नि दे सस्सू, 
गालियां नि दे। 

शेल तेरी नुह) सस्सू , 
अन्दरे गी ने२॥ 


पलङ्ग ते पीढ़े सस्सू, 
अन्द्रे गी ने। 

दाजे दे पटार arg, 
बारी बारी -ने॥ 


१. बह्‌ । २. ले जाम्रौ। ३. दहेज के । 
लोक-गीत ] १०९ [घोड़ियां 
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RD Vey 


घोड़ी 


लाडी कड़ियां' नि छनका , 
स्हाड़ा नींगड नेई डरा। 


स्हाड़ा नींगड़ ई झ्याना, 
चप्पा geht? देई पत्याना | 


लाडी कच्छे हेठ तरोड़, 
लाड़ी इयो* ऐ जां होर? । 


१, पाँव में पहनने का एक चान्दी का बना हुआ गहना । 
२. वर के लिए प्यार भरा सम्बोधन । ३. रोटी का 


टकडा । ४. बगल के | ५. यही । ६. a! 


७. और | 
[लोक-गीत 


घोड़यां] १०६ 
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घोड़ी 


लाड़ी लम्मी' ऐ, लम्मी ए, बम्मीऐ , 
Ha? शुकर कीता3 माऊ जम्मी* ऐ। 


लाड़ी काली ऐ, काली ऐ, काली 2, 
असे शुकर कीता माऊ पाली ऐ। 


लाड़ी गोरी ऐ, गोरी ऐ, गीरी 2, 
असे शुकर कीता माऊ टोरी ऐ। 


१. लम्बी । २ हम ने। ३. किया। ४, जन्मी, 
लोक-गीत | ११० [घोड़ियाँ 
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सुहाग 


(लड़कियों के विवाह में गाए जाने वाले लोक-गीत) 


ee eer 


सुहाग 


उच्ची-लम्मी माड़ी मैं पलंग डुहान्तियां , 
उप्पर चढ़ी सुत्ता" मेरा बावल 
ते नींदर आई | 


वावल तुत केत नींदर प्यारी , 
चर कन्या कुआरी, 
amas बेटी बर मंगदी 
बर मंगदी, चंगा घर मंगदी ॥ 


(बावल के स्थान पर ताया, चाचा आदि के ताम 
लेकर यह गीत दुहराया जाता है |) 


(a) 
ने ३ जवान । 
१. सोया । २. आप 5 
लोक-गीत 
सुहाग | ११३ [ 
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सुहाग” 


उच्ची तू माड़ी बावल सुत्तेया, 
git’ सुत्ते गी रेई२ आं जगा। 
एडी* ते नीन्दर बावल ना करो, 
घर घी होई ऐ जवान॥ 


धीए नीं बड़-बोलिए , 
धीए uss बोल ना बोल। 
fet तुः . कट्टे बारां ata’, 
उत्थ छ महीने होर !! 


( वावल कै स्थान पर ताया, चाचा आदि के 
नाम लेकर यह गीत दुह्राया जाता है। ) 


® 


९. तुम्हें ॥ २. र्ही। ३. हुं। ५. इतनी । ५. बरस | 
लोक-गीत | ११४ [ge 
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सुहाग 


बेटी चन्दन दे ओहले-ओहले' क्‍यों खड़ी ? 
मैं तां खड़ी at बावल जी दे पास, 
बावल अर लोड़िये? ] 


बेटी केया-जेया3 बर लोडिये ? 
जियां तारेयां दे बिच VA 
चन्ना बिच काहन, कन्हेया बर ig! । 
बर होऐ सिरी राम, लच्छमन देर होऐ , 
मात कौसल्या होवे सस, सौहरा दश र्थ होऐ। 
मैं ते मंगनियां gat जी दा राज, 
dag बेठी हुकम करां! 


के q म्र 
(बाउल के स्थान पर ताया, चाचा आदि के ना 
लेकर यह गीत दुहराया Wale t) 


® 


का। ४. चाँद । 
> रि ३. किस प्रकार क 
१. पीछे। २. ढूढ्यिं । 


_ [लोक-गीत 
Fare | ११५ 
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सुहाग 


कचनार बेठी बीबी) ,दातन करदी, 
Hal ऐ बावल जी feat मिनतां। 


बावल देस जायो, परदेस जायो, 
हमरी जोड़ी दा बर ढ्ूडेयो । 


रात रवेयो, उनकी जात पुच्छेयो? , 
दिन रवेयो, उनका गोतर पुच्छेयो। 
सुबह दे लगन जड़ायो ॥ 


( बाऊल के स्थान पर ताया, चाचा आदि के 
नाम लेकर यह गीत दुह्राया जाता है |) 


१ वेटी। २. रहना ! ३. पूछना ! 
लोक-गीत | ११६ [सुहा 


i 
| 
| 
| 
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Galt 


बागां दे मोर करदे पानी पानी , 
ऐसा बर टोल? ब्रावल हानी-हानी? । 
बड्डा नि टोल बावल 
सें तां आप ज्यानी , 
छोटा नि टोल बावल 
जिन्न कदर ना जानी। 


बागां दे मोर करदे पानी पानी , 
ऐसा बर टोल ताया हानी-हानी । 
बड्डा नि टोल ताया 
मैं ` तां - आप Sarat , 
छोटा नि टोल ताया 
जिन्त कातर ॥| जाती ॥ 


के नाम लेकर 
(बावल, ताया के स्थान पर चाचा, मामा He ; 
यह गीत geval जाता हैं 


३. ढूडो। ४. अल्प-व्यस्का । 


= । २. बड़ा a 
१. हम-उमर eae 


सुहाग | ११७ 
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सुहाग 


बावल जी तुस मेरे चतर चनार, 
चगा बर हू डना ! 


जाइये, ढूडेया अम्मुआंर दा राज, 
उच्चियां लस्मियां gost; 

जाइथे, पौन्दे3 न मोहरे दे हार, 
हाथी जिनमें: झूलदे॥ | 


(बावल के स्थान पर ताया, चाचा आदि के नाम 
लेकर यह गीत दुहराया जाता है |) 


© 


, जम्मू का। ३. पड़ते (पहनाए 
जिन के कि — 


सुहाग 


बावल इक मेरा कहना कोजिऐ , 
मिगी' राम रतन बर दीजिए। 


जाइये बर आंदा में टोल के, 
जियां २ केसर कसूम्बा घोल के। 


बावल - इक मिगी पच्छोता बड़ा 7, 
औंते आं गोरी बर साम्वला। 


जाइये नेई करो पच्छोता बड़ा, 


तेरी साता गोरी पिता सास्वला Ul 


( बावल के स्थान पर ताया, चाचा आदि के 
नाम लेकर यह गीत दुहराया जाता हैं |) 


१, मुझे । २, जैसे। रः पश्चाताप || 


सुहाग | ११६ 
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[लोक-गीत 


सावन काज* ना रचायो, हरे राम राम ! 


सावन बरसदे Fags, बारी Fas जी, 
सिज्जी* जन्दे* शाम जी दे कपड़े, हरे राम राम ! 
जार? सिजदी सने घोड़ियें, ad घोड़ियें जी, 


सुहाग 
मैं तुगी आख्या* सुन बावला, ओ धरमियां बे, 
शाम जी fase सने सेहरेयां, हरे राम रास ! 


झुल्ली जन्दी दक्खन दी बा धीये मेरिये बो, | 
Gaal जन्दे शाम जी दे कपड़े, हरे राम राम ! 
| 


(बावल के स्थान पर ताया, चाचा आदि के नाम 
लेकर यह गीत दुहराया जाता है |) 


3 


8. कहा (कर रही हु) । २. वित्राह का कार्ये । ३. मेष । 
४. भोग॥ ५ जाते हैं। 
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सुहांगं 


रिखिएं$ दे घर क्या कुआरी , 
उससे? दा घर-बर FST जाना मेरे रामां , 
गौरां दा घर-बर ढूडन जाना मेरे wai: 


ati? क्रोहें बिच फिरेया परोह.त , > 
कत नेई नजरी घर-बर आया मेरे रामां 
कोई नेई नजरी घर-बर भाया मेरे रामां: 


बारें क्रोहें मिच जुआड़- TAs ई, “ 
उत्यै सन्याप्तियें दा डेरा मेरे रामां, 


+| 
sea बरागियें दा डेरा मेरे रामां: 


Het दी कटोरी केसर चोली , 
शिवजी गी तिलक लुआयो मेरे 
भोले गी तिलक gaat मेरे 


रामां , 
रामां ! 


(=) 
; ४, कोसों । ५ कांसा । 
ऋषियों ,उसी। २. बारह |” * 
१. ऋषियों i २ र jee 


सुहाग | 
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में तुगी आख्या बेटी दे बावल , 
बर टोलन* जाना हे राम! 


सारी नगरी मैं फिरी आया 
बर नजरों नि आया हे राम! 


बेठे दा कोई साध-तपस्सिया२ , 
जटां खलारिय३ ह राम! 
कुऐ-कटोरी४, केसर घोली , 
उदी we पर डोल्ही हे राम! 


(बावल के स्थान पर ताया, चाचा आदि के नाम लेकर 
यह गीत दुहराया जाता है | 


® 
१, दू ढने। २. तपस्वी साधु । ३. बखेरे हुए। 
४, कांसे की कटोरी । 
लोक-गीत॑ ] १२२ [ सुहाग 
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सुद्दाग 
| faq. देस ति देओ बावल, 
| र्त्त देस नि देओ । 
रित्त कस्या कालियां , 
| रंगीत घु'गर बालियां। 


नंत गे पेरे रोन्दी देः, 
केस गो पानी ढोन्दी दे । 


जङ्गांः रेइयां ढक्किआ , 
ते gat? गेइयां चविकिया*। 


(बावल के स्थान पर ताया, चाचा आदि के नाम ९ 
यह गीत दुहराया जाता है) | 


सुहाग 
LY 
ea 
-,” देआं मिगी बावल ga घर, 
NS NN द 
>| \जित्थें सस भली-परधान , 
Pal | >) a 
® ater कुमेदान होव 
>“ दान्ताः होवे, सरदार होव, 
|| 
तेरा जग बिच होवे गा जस, 
बावल बेटी लाडली ऐ॥ 


लाडली बावल लाडली 2, 
में ते राज करां तेरे लाड, 
बावल बेटी लाडली ऐ॥ 


(बावल के स्थान पर चाचा, मामा आदि के नाम 
लेकर यह गीत दुहराया जाता है |) 


१. हो । २. अन्लमन्द | 


लोक-गीत | १२४ [सुहाग 
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सुहाग' 


बावल आखंदा* बेटी उस घर देनी , 
जेढ़ा मेरा धन तरोड़ । 


जे धनष नि gad? तां, 
सें रेई sear? gard जी, 
धनष fa ae दशरथ दे बालक ञ्याने , 
उमर छोटी बुद्ध स्यानी। 
जे धनष नि gat तां, 
सें रेई सेइयो कुआरी जी! 


(बावल के स्थान प( ताया, चाचा आदि के नाम 
लेकर यह गीत दुहराया जाता हैं |) 


| 
१. कहता है । २. टूटे । ३. सखियो : 


सुहाग ] १२५ [लोक-मीत 
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सुहाग 


माए भेरडिये", बावल मेरा कृत्थे गेया ? 


धीए मेरड़िये, बावल तेरा शहर गेया | 


म।ए भेरड़िये, बावल शहर कंत गेया ? 


atu मेरडिये२, दाज खरीदन शहूर गेया ॥ 


(बावल के स्थान पर ताया, चाचा आदि का नाम लेकर 
यह्‌ गीत हुह्राया जाता हे |) 


१. मेरो! २, दहेज। 


लोक-गीत] १२६ 


Laer 
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सुहाग 


उडेयां उडेयां बनेरे' देया कागो , 
बनेरा स्हाडा केत मल्लेया ? 
स्हाडे बावल ओन? गे कमाई के , 
दमें दी बोरी लेई के; 
ते बेटी डोले पाई देङन?॥ 


wis ताए औन गे कमाई के 
ay दी बोरी ae के, 
ते बेटी डोले पाई देङन॥ 


(बाबल, ताया के स्थान पर चाचा, माम! आदि के नाम लेकर 
यह गीत दुहराया जाता हैँ I) 


१, मुडेरे। २. भायें । ३. देंगे । 


लोक-गीत 
सुहाग | १२७ [ 
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सुहाग 


भेरी deat’ ना खोलो, 
सहेलियो भेनो२ । 

मेरो चीन्दडी ना खोलो, 
सहेलियो भेनो ॥ 


मेरी माए दा दिल geal, 
सहेलियो भेनो। 

मेरे बावल दा दिल पुच्छो , 
सहेलियो भेनो ॥ 


(माए के स्थान पर ताई, चाची आदि के नाम लेकर 
यह गीत दुहराया जाता है ।) 


१. मेंढी, गु धी हुई चुन्दो । २. बहनो | 
लोक-गोत] १२८ [सुहाग | 
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सुहाग 


उठ हां बावल सुत्तेया, 
सब्जन खड़े बूह ए' बाहर-- 
कर ले सज्जन feat मिनतां! 


ना घर लोंग ते लाचियां, 
ना घर मोहरे दे हार 
सक्खनी* कन्या असें ब्याह, देनी । 


(चावल के स्थान पर ताया, चाचा आदि के नाम 
लेकर यह गीत दुहराया जाता =!) 


3 


१. द्वार के। २. खाली (बिना दहेज के) । 
सुहाग] १२६ [ लोक-गीठ 
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सुहाग 


जाइये बावल दे महलें पर केत खडी? 
बावल दिकखां बर अपने दी चाल, 
सांवरिया आवे रथ चढ़ो । 


-वल ae? सज्जने दे धोयो* पर, 
जलेबी पायो खण्ड-रसी ॥ 


(बावल के स्थान पर ताया, चाचा आदि के नाम 
लेकर यह गीत हुहराया जाता है | ) 


१. अते। २. धोता । 


लोक-गी ] १३० | get 
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सुहाग 


उच्चे चढ़ी के दिक्ख बावला 
गइ ते रिढ़दी आई ऐ। 
Tr दे गडवानी आए, 
हाथिएं हथवानः आए, 
घोड़ेयां सुआर आए, 
बौंगले श्री राम आए, 

अजें ते जान्नी बावल थोड़ी ऐ॥ 


(बावल के स्थान पर ताया, चाचा आदि के नाम लेकर 
यह गीत दुहूराया जाता है |) 


१, एक प्रकार का त्थ। २. रथ हांकते वाले । २. महावत। 


दाग] १३१ [ लोक-गीत 
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सुहाग 


रानो* पुच्छदी ऐ बावल जी, 

मैं केढ़े महले जना? 

सांवगिया आई उतरे न बागे च३ , 
क' दोऐ आई उतरे बागेंच। 
मिथलापुरी दी रुकमण 
दर्शन पा रेई ऐ बागे च, 
नजर मिला WSU aa च, 
क' दशन पा रेई ऐ बागे च ॥ 


(वावल के स्थान पर ताया; चाचा आदि के नाप लेकर 
यह गीत दुहराया जाता हे |) 


® 


१. Fay | २. कौन-से । Ei 
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सुहाग 


गलियें gent? = Fear", 
सेइ्यां3 दिवखन गेइयां। 


erst रानो गी ब्याहन 
श्री कृष्ण आए ॥ 


अन्दर माए रोवे , 
बाहर बावल रोऐ । 


असें feat करी कटनी, 
apie बाली रात॥ 


(माए, बावल के स्थान पर ताई, ताया आवि के नाम लेकर 
यह गीत दूहृराया जाता हैं |) 


१, qa २. मची। संखियां ! 


इग] १३३ 
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सुहाग 


बावल घर इक कन्या, 
खान्नीं दों' रिखियें दी आई । 


जी BA? Sa? इक कन्या , 
कून्न जाना बचन थों खाली ? 


जी रामजी गी इक कन्या, 
रावण जाना बचन थों खाली | 


(बावल के स्थान पर ताया, चाचा आदि के नाम लेकर 
यह गीत दुहराया जाता है |) 


२. दो। २. किसे । ३ दें। 


लोक-गीत ] १३४ 


क सुहाग 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


सुहाग 


बावल जी दी  व्हेली' 
दो बालक सदाए? 


दिक्खो सेइयो राधके ने 
कंसे बर पाए ! 


ging बेठे राम जी 
श्री कृष्ण ब्याहून आए॥ 


(बावल के स्थान पर ताया, चाचा आदि के नाम लेकर 
हृ गीत दृहराया जाता ह \) 


हवेली। २ पालकी पर | 
१२५ 
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[लोक-गीत 
| सुहा ग 


सुहाग 


बेटी दे बावल तुस ए३े' ज्ञानी । 
US ज्ञानी, बर हू डेया, बर सांबला ॥ 


गह्डियेर दी दमक गरद डुआरदी२। 
उस्से गरदे बनाया रंग सांवला॥ 


केसर feat तुरियां बर दे अंग मलो ! 
कस्तूरी पलाओ इसी घोलिये४॥ 


(बावल के स्थान पर ताया, चाचा आदि के नाम लेकर 
यह गीत दृहराया जाता है |) 


१. इतने बड़ें। २. गाड़ियों ३. उड़ाती है। ४ घोल कर । 
लोक-गीत] १३६ 
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गग 


सुहाग 


अद्वी-अद्धी रातीं कोई बीन बजाव , 
बीन बजावे-- 

बन्सरिया मत मोह या -- जोगी , 
सानू ले? जायो* नाल | 


बावल तेरे दे न महल--वबारे , 
महल चवारे-- 

स्हाडी ऐ बन बिच कुटिया देवी , 
तसीं ना जायो नाल। 


छोड़ aaa दे महल-चबारे , 
महल चबारे-- 

बन दी ऐ कुटिया मन्जूर-जोगी , 
ag लै जायो बाल॥ 


& 


१ आधी-आधी । २- बन्सी ने। हे लें। ४ जाओ ! 


हाग] 


१३७ [लोक-गोत 
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सुहाग 


बेटी बाहू र खेडन मत जायो, 
खेडन मत जायो , 
सज्जन' जद ओन गे। 

बेटी wa? जायो बावल दी गोदी, 
बावल जी दी गोदी, 
सज्जन ae ओन Fy 


माए ओन गे तोरियें दे फुल, 
Sea दे. फुल, 
मैं नारे3 जेई* आप कली। 


(बावल के स्थान पर ताया, चाचा आदि के नाम 
लेकर यह गात दुहराया जाता है | ) 


१-० जब। २. छप a 
२. छुप। ३. अनार। +, जैसी । 

लोक-गीत_] १३८ 
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सुहाग 


मरुए-छामा! बेटी खेडदी* ऐ, 
दो बनजारे आए | 


छप जा लुक जा जाइये मेरडिए, 
तेरे सौहूरे दा आए। 


feat छप्पां aia मेरड़िए ? 
बावल धरमी सदाए॥ 


(माए, बावल के स्थान पर ताई, ताया pelt के नाम लेकर 
यह गीत दुहराया जाता हे |) 


१. मरूआ नाम के एक पौदे की छाओं में। २. खेलती । 


3. बुलाए | 
> -गी 
१३९ [ लोकः 
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सुहाग 


चार थम्मियां) पट्ट-लस्मियांर , 
बेद गड्डो3 मेरे बावल जी दे बेढ़े । 


छप जा, लुक जा जाइए मेरडिए 
काहून चोरी आए । 


कियां छप्पां, कियां लुक्कां माए मेरडिये 
धमं पूरे होए॥ 


( बावल, माए के स्थान पर ताया, ताई आदि के 
नाम लेकर यह गीत दुहराया जाता हे |) 


® 


१. थंत्रियां । २. सीधी-लम्बी : ३. गाड़ो । 
लोक-गीत | १४० [ सुहाग 
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सुहाग 


बावल जी दी फ़ुल्ल-क्यारी 

मैं ते महआ बीजन चली आं। 
बावल जी दी एफुल्ल-क्यारी 

मैं ते धनिया बीजन चली aT ॥ 


नीमां* होइयेः लंग्ध' कृष्णा 

से शि कन्या कुआरी। 
तु ते कन्या कुआरी राधके 

मैं ते कृष्ण मुरारी ॥ 


(बावल के स्थान पर ताया, चाची आदि के नाम लेकर 
यह गीत दुहराया जाता @ ।) 


QB 
१. भुका हुआ | २. हों कर | ३. लांघो । 
धुहाग | १४१ [लोक-गीत॑ 
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सुहाग 


उठ हां सीतां सुत्ति ये, 
श्री राम बरने गो आए! 


क्रियाँ agi मेरे काहून जी, 
मैं ते बावल कोला शरमान्नी आं ! 


बावल कोला शरमान्तियें) , 
स्हाड़ो बंदी? दे लगन खंजान्निये5 । 


बावल दो गोदी हरी-भरी , 
स्हाड़ी बेदो दे लगन इक घड़ी । 


१. शरमाती हो। २. वेदी। ३. स्थगित कर रहौ हो । 


होक-गीत | १४३ [सुहाग 
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gain 


नीं तू आंगन आ रानी राधके 
तेनू'१ काहून gaa | 

नीं मैं क्रियां आमां! मेरे काहून जी 
मेरा जेवर छनक? 

जेवर छनकं, सुने मेरा बावल जी 
माए गालियां देवे ॥ 


नीं तू आंगन आ रानी राधके 
aq काहून बुलावे। 

नीं मैं क्रियां आमां मेरे काहून जी 
मेरा जेवर छनके ? 

जेवर छनके, सुने मेरा ताया जी 
ताई गालियां देवे॥ 


१. Tat २. आऊँ। ३. देती है । 
सुहाग | १४३ [लोक-गीत 
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कोरे कोरे कुम्भ रखा* मेरे बावल 
कोरे कुम्भ रखायो- 

भलके* उठ मेरे बावल 
कोरे कुम्भ रखायो, 


~ 


हे राम भलके ! 


पढ़ेया दा पन्त सदा3 मेरे बावल 
पढ़े दा पस्त सदायो-- 
wap उठ मेरे . बावल 
पढ़े दा न्त सदायो, 
हे राम भलके ! 


चतर न्यानी सदा मेरे बग्वल 
चतर स्यानो सदायो-- 


भलके उठ मेरे बावल 
चतर त्यानी सदायो, 
हे राम भलके ! 
१. रखाओ । २. कल । ३. बुलाओ । 
लोक-गोत ] १४४ [सुहाग 
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तोतेयां* बेदी शड।3 मेरे IAM 


तोतेयां बेद गडायो -- 
उठ मेरे बावल 


भलके 
तोतियां बेद गडायो है 
हे राम भलके | 
१. तोतों वाली | २. वेदी । ३. गड़ाओ। 
१४५ [लोक-गीत 
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पहली ते झीरी' मेरै दादकेर 
दादा दिल करो दरेया, हुए , 
सुतो बावल मेरे- 

बेटी दे मन बिच चा हुरे! 


दूजी ते झोरी मेरे नानके* 
नाना दिल करो दरेया, हुरे, 
सुनो बावल मेरे- 

बेटी दे मन बिच चा हुरे! 


कितनी क' सहां* बेटी जान्तीं मान्तीं 
कितना क' सदुदां तेरा मेल बे? 
सुनो बावल मेरे 

बेटी दे मन बिच चा ge! 


इक लकल सदुदां बेटी जान्नीं-मान्नीं 
दो लक्ख सदुदां तेरा मेल बे, 
सुनो बावल मेरे-- 

बेटी दे मन बिच चा gt! 


३. झीवर की पत्नी । २. दादे के घर । ३. उत्पन्त होता 
है, उभरता है। ४. ननिहाल। ४५, बुलाऊं। ६. बारात। 
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ged? बठामां बेटी जान्तीं-मान्नीं 
कृत्ये बठामां तेरा मेल' बे? 
सुनो बावल मेरे-- 

बेटी दे मन बिच चा हुरे! 


बागें बठामां बेटी जान्नीं-मान्नीं 
महलें बठामां तेरा मेल बे, 
सुनो बाबल मेरे-- 

बेटी दे मन बिच चा हुं! 


के-किश3 खन्दी* बेटी जान्तीं-माच्तीं 
के-क्रिश खावे तेरा मेल बे, 
सुनो बावल मेरे- 

बेटी दे मन बिच चा हुरे! 


सुच्ची ते पूड़ी बेटी जान्नीं-मान्नीं 
लड्डू ते मट्ठी तेरा मेल बे, 
सूनो बावल मेरे 

बेटी दे मन बिच चा हुरे! 


१. कहां । २. संगी-साथी । २. कया कुछ | ४. खाती है। 


सुहाग ] १४७ [लोक-गीत 
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जूठियां रेई गेइयां बावल पत्तलीं* 
उप्पर मखियें दी घनघोर बे, 
सुनो बावल मेरे-- 

बेटी दे मन बिच चा हुरे! 


पिड़* बिच रेइयां बावल पूनियां 
मेरा farq? ते रेया पसार बे, 
सूतो बावल मेरे-- 

बेटी दे मन बिच चा हुरे! 


जोतरो* agree मेरी पालकी 
मैं तां जाना बगाने देस बे, 
सुनो बावल मेरे-- 

बेटी दे मन बिच चाहुर! 


गलियां ते होइयां बावल भीड़ियां 
मेरे देसा दे होए परदेस बे, 
सुनो बावल मेरे 

बेटी दे मन बिच चा ge! 


१. पत्तलें। २, खेल का स्थान। ३,.गेंद। ४. सवारी 
के लिए तैयार करो । ५. कहारो । 
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सुहाग 


बल जायो माए, 
जागे । 


इण्डेयां बागां' 

बावल सुत्ते दे 

ना मैं सुत्ता, ना मैं जागा जाइये, 

, 

नेने नींदर नि आव | 

अज्जर थ्वाड़ी सीता बर पाना बावल , 
कल सवेयोञ नींदर-भरिये | 


वे [दि के नाम लेकर 
(माए, बावल के स्थान पर ताई, ताया श्र दि 
यह गीत दुहराया जाता है | 


® 


३. सोना। ४ नींद भरकर | 


त्गों। २- आज | 
a [लोक-गीत 
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सस पुच्छदी जुआई" मेरा केढ़ा ऐ 
हत्थ कड़ेयां* दी जोड़ी सिर सेहरा ऐ॥ 
बे तू निकड़ेया मराहूजा , 
फिरना गली बे गली। 
अपनी माए क्‍यों ना आन्दी3 
स्हाड अज्ज दी घड़ी? 
तेरी माए स्हाड़ा बावल 
जोड़ी अबज* बनी ॥ 


ताई पुच्छदी जुआई मेरा केढ़ा vt? 

हत्य कड़ेयां दी जोड़ी सिर सेहरा ऐ॥ 
बे तू निकड़ेया मराह जा 
फिरता गली बे गली। 
अपनी ताई कयौँ ना आन्दी 
IS अज्ज दी घड़ी? 
तेरी ताई स्हाड़ा ताया 
जोड़ी अबज बनी || 


6 
१ जमाई। २. कंगनों। ३.लाई। ४. सुन्दर । 
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तू क्‍यों इकली बन्निये ? 
बावल बैठे तेरे कोल) । 


q क्यों इकला बन्नेया ? 
माता ल्योनी सी नाल। 


तू क्यों इकली बन्निये? 
ताए बेडे तेरे कोल । 


q क्यों इकला बन्नेया ? 
ताई ल्यौनी सी नाल। 


q क्यों saat बन्निये ? 
बीर. बैठे तेरे कोल। 


q क्‍यों इकला बन्तेया ? 
झेन ल्यौती सी चाल। 


€ 
१, निकट | २. लानी । ३. थी । 
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बेदी बेठड़ेया ओ मराहूजा बे 
gil लोकी देखन आई। 
जी बे लाला 
तृगी परजा देखन आई, 
बेदी बेठड़ेया |! 

बेदी बैठड़ेया ओ AUS जा बे 
तेरी साली देखन आई 
जी बे लाला-- 
git शमके3 दी मार दुआई*, 
बेदी बेठड़ेया !! 

बेदी बेठड़ेया ओमराहूजा बे 
तेरी माउ गी लेन कसाई! 
जी बे लाला-- 
तेरी भतू गी लेन* कसाई, 
बेदो बेठड़ेया !! 

बेदी बेठड़ेया ओ मराह जा बे 
तुगी मिली गेई कन्या कुआरी | 


जो बे लाला-- 
तृगी मिली TE कन्या कुआरी, 
बेदी बेठड़ेया |! 
® 
१. बेठे हुए २. जनता। ३. छड़ियों ४. दिलाई | 
५, ले जाएं। 
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छोलो बरा-सूही' , बरा-सूही । 
बरा-सूही बिच दाना 


खोलो बरा-सूही | 
लाडे दा बब कचा 
खोलो बरा-सूही ॥ 


बरा-सूदी बिच ढोडा? 


खोलो बरा-सूही | 
लांडे दा बंब रोडाई 
खीलो बरा-सूही ॥ 


बराऱ्सूही विनी 


खोलो बरा-सूही | 

नाई दा ae 

खोलो बरा-सूही ॥ 
& 


स्वरूप वधु के लिए 
पड़े तथ। गहने आदि जो वर ने भेट 
ee |] २. naar की रोटी | ३ गंजा। 


[लोक-गी 
सुहाग ] १५३ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


सुहाग 


केढे जे देसा दे बादशाह 


जिने महल 
केढ़ जे देसें दे बांवरे 
महल दिक्खन 


दकखनी देसे दे बादशाह 


जिने महल 
पच्छमी देसे दे बांवरे 
महन दिक्खन 


मैं तुगी आख्या बावला 
aa महल नि 

ओन गे लालां दे घोड़े 
सुम्भांङ्गे नाल 


१. जिव्होंने। २. बनवाए। ३. सुम । 
(नष्ट करने) को । 


लौक-गीत | १५४ 


पुआए२ ? 


आए॥ 


पुआए | 


आए ॥ 


पायां | 


डुआन* ॥ 


_ ४ उड़ाने 


अ 
रज 
0४8 
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get? नीं माए जनेन्दडिए२ 

जिन्न ए बेटी जाई*। 
लीरां-कुची रां * पलेटिये ६ 

सान्दी आत बठाई॥ 


धन्न नीं माए जनेन्दडिए 

जिन्न ए बेटा जाया। 
लीरां-कुचीरां quiet 

सान्दी आन STAT ॥ 


धन्न नीं am जनेन्दडिए 

जिन्त ए बेटी जाई। 
रेशमो कपड़े लुआई के 

बेदी. आन बठाई ।। 


धन्त जीं माए जनेन्दड्यि 

जिन्न ए बेटा जाया। 
सुन्ने दा सुकट लाई के 

प्रभु जी ब्याहून आया॥ 


१. धन्य। २. जनते वाली । ३. जिस ने । ४ Fatt 
पर. चीथड़े | ७. लपेट कर । 
लोक-गीत 
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मामा बारड भरेयो, 
मामा बारड भरेयो । 


मामा के के दान करेन्दाी , 
मामा कन्या दान करेन्दा। 


मामा चूड़ा दान करंन्दा 
मामा बालू दान करेन्दा। 


सामा बारड भरेयो । 
मामा बारड्े भरेयो। 


१. विवाह की एक रसम जित में कन्या का मामा उसे दत्त- 
दक्षिणा आदि भेंट करता है । २. करता है। 
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CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


द्वाग 
सु 
उच्चेया* पबंता नीमेयां* , 
होर नौोमें ना काई । 
नीमें गा कन्या दा बावल 
जिदी3 कन्या कुआरी ॥ 


उच्चेया दर्बेता नीमेयां 
होर नी में ना कोई। 
aie गा कन्या दा बीर“ 


जिदी भन GANT 


ऱ्च ञ्च Zl =~ लेक 
(बावल, बीर के स्थान पर AAs al दि के नाम लेकर 
| यह गीत दुहराया जाता है |) 


३ जिस की | ४. भाई | 


[लोक-गीत 


१ ग्रो ऊंचे ! २ कुको | 


१५७ 
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उच्चड़ा बुर्ज ल्होरं दा, 
जित्थेः नींमे नि कोई। 
नीमें गा बेटी दा बावल 
जेदी कन्या HAT ॥ 


इक अरज, दूजी बितती, 
बावल दूर नि देआं ! 
चलदी feat घस्सी* जान* तलियां, 
नेने नौोंदर नि आवे॥ 


मोर ते पाइयां पालां, 
बावल दिखिये रोए । 
तुस की रोन्दे ओ बावला , 
जग होन्दी ए आई ! 

अन्दर रोन्दी ऐ अम्बड़ी , 
बाहर रोन्दे न भाई॥ 


१. ऊंचा । २. जहां। ३, भुके । ४, चिस । ५. जाएं | 


[सुहाग 
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इस बेले कुन जागे at, 
राजे-धरम दा बेला | 
इस बेले बावल जागे बो 
जेदी कन्या  कुआरो*। 
बावल दात बी दिन्दा, gear? बी दिग्दा , 
रूपा“ बी दिन्दा ते कन्या दा दात करेन्दा५ बो , 
राजे-धरमे दा बेला। 


(बावल के स्थान पर ताया, चाचा आदि के नाम लेकर 
यह गीत दुहराया जाता हैं ।) 


& 


१. धर्मराज । २. कंवारी । ३. सोना। ४. चान्दी । 


५, करता है। 
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im 
: | 


१ लबालब भरा हुआ | 


ह. agin 


मेरे बावल दे हृत्थ जल-थल;) गड़बा , 
गंगा-जल पानी-- 

होर* कुशे दी ऐ डाली हे राम ! 

TAT? दा दान बावल नित्त उट्ठी करदा; 
सवेरे उट्ठी करदा 

कन्या दा दान कदें-कालें* हे राम ! 
गोआ दादान ब्रह्मन जे ae, 
परोहत जे लेन्दे- 

कन्या दा दान जुआई हे राम !! 


मेरे ताए दे हत्य जल-थल गड़बा , 
गंगा-जल पानी 

होर कुशे दी ऐ डाली हे राम! 

सोने दा दान ताया नित्त gest करदा , 
सबेरे उट्ठी करदा — 

कन्या दा दान कदे-काले हे रास ! 

सोने दा दान ब्रह्मन जे are, 
परोह.त जे लेन्दे 

कन्या दा दान जुआई हे राम !! 


लोक-गोत | १६० 
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२. और । ३ MT x. कभी-कभार | 


[सुहाग 


घेरे मामे दे ey जल-थल गड़बा, 
गंगा-जल पानी 

होर कुश दी ऐ डाली हे राम ! 

ae at दान मामा नित? उटूठी करदा , 
सवेरे उट्ठी करदा- 

कन्या दा दान कदें-कालें हे राम ! 

चूड़े दा दात ब्राह्मण जे ae, 
परोहत जे लैन्दे- 

कन्या दा दान जुआई हे राम! 


@ 


१. नित्य। २. उठ कर । 


हाथ 
लोक-गीत ] १६१ [सु 
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बेदी बेठड़ेया मराहूजा बो 
मुखों बोलदा' क्यों age | 


बावल कन्या दा दान करंस्दा बो 
तू ते लेन्दा क्‍यों नेई ॥ 


बेदी बैठड़ेया मराहजा बो 
मुखों बोलदा क्यों नेई! 


बीर भेणू दा दोन करन्दा जो 
तू ते wear क्यों नेई॥ 


(बावल, बीर के स्थान पर ताया, चाचा आदि के नाम लेकर 
यह गीत दुहराया जाता हे |) 


Dd 


१ बोलते । २ नहीं । ३ लेते ! 
जोक-गीत] - १६२ [सुहाग 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


सुहाग 


थम्में गो लगदे घु'गरु, 

बेदी लगदे नहापे!। 
काहन गोपी ने लामां* ले लेइयां 

कोल रोग्दे रेहू मापे3 ॥ 


थम्में गी लगदे घुगरु, 

बेदी लगदे लाचे । 
काहन गोपी ने लामां ले लेइयां 

कोल रोन्दे रेहू चाचे ।। 


ary गौ लगदे घुगरू, 

बेदी लगदे हीरे । 
काहून गोपी ने लामां ले लेइय। 

कोल wre रेह बोरे ॥ 


® 


कु i F f भा | 
९ . मुः | . प ४. भा र्ड 


सुहाग | 
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काहना अग्ग” बाली?, घ्यो साइड़िये* 
कुस राजे दी बेटी ब्याही ऐ? 


काहना अग्ग बाली, घ्यो साड़िये 
बावल राजे दी बेटी ब्याही ऐ॥ ५ 


राधे अग्ग बाली, घ्यो साड़िये 
कुस राजे दा बेटा ब्याहेयाएऐ? 


राधे अग्ग बाली, घ्यो साड़िये 
कुस हरामी दा बेटा ब्याहेयाऐ॥ 


cc) 


१. आग। २. जला कर। ३. धो। ४. भस्म करके । 
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उच्चे महलें तुसीं' आ बसे, 
face? घर कन्या कुआरी ओ रामा ! | 


कौन ब्याहे तेरी कन्या रामा, \ “आल 
कौन तोडे तेरा धनुष रामा? 
रामचन्द्र ब्याहे मेरी कन्या रामा, 
सोई तोड़े मेरा धनुष रामा। 
जूठियां पत्तलां3 बिच पसार रेइयां , 
: मक्खियें दीं पेई घन्घोर रामा। 
उच्चे महलें तुसीं आ बसे , 
सदै घर कन्या कुआरी ओ रामा !! 
© 
१, आप। 2, जित के । ३. पत्तलें । 
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बेटी सोई-सोई झट जागदी, 
अपने बावल कोला? fr? मंगदी , 
धरमी दाते कोला किश मंगदी। 


बावल दिल्‍ली दा दाज मंगाया, 
a ले तू कन्या कुआरिये, 
राजे दशरथ दे घर जानिये४ ! 


धरती माता नै कुण्डल छाया, 
राजा रघुपति ब्याहमन* आया। 
त्रेलोकी ने शीश नुआया, 


a 


बिदमाता५$ ने लेख लखाय।॥ 


(बावल के स्थान पर ताया, चाचा आदि के नाम 
लेकर यह गीत दुहराया जाता है। ) 


१. सोती हुई। २ से। ३. कुछ। ४, जाने वाली । 
५. व्याहने। ६. भाग्य लिखने वाली देवी । 
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बावल ध्र विये ने ध्रुव कमाया 

नीं arg जोगी दे लड़ लाया ऐ। 
अंग बभूती, गल सर्पा दी माला 

नीं ara’ जटाँ दिक्खी डर आया ऐ। 
माए दे बस नेई साढ़े बावल दै बस 

नीं असे लेखे लिखेया बर पाया ऐ ॥ 


ताए ध्रूविये ने ध्रूव कमाया 

नीं सातू जोगी दे लड़ लाया ऐ । 
अंग बभती, गल सर्पा दी माला 

नीं सानू जटां दिवखी डर आया ऐ । 


ताई दै बस ना साढ़े ताए द बस 
नीं असें लेखे लिखेया बर पाया ए ॥ 


१. द्रोही । २, द्रोह | सांपों । 


लोक-गीत 
सुहाग] १६७ [ 
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कुत्थेंते जाइये तेरा जरम-टिक्का, | 
aa ते होई कड़माई?? 

जनकपुरी मेरा जरम-टिक्का , 
जुदा ते होई कड़माई॥ 


कुस ते राजे दी तू बेटड़ी, 
केह ते रख्या तेरा चां? 

जनक राजे दी मैं acer, 
सीता ते रख्या मेरा नां॥ 


feat ते छोड़ना जाइये जरम-टिक्का , 
feat ते मल्लने शहर-ग्रां? 
रोई-रोई छोड़ना असे जरम-टिक्का , 
हस्सी-हस्सी मल्लने शहर-ग्रां॥ 


feat ते छोड़नियां जाइये स्हेलियां , 
कियां ते छोड़नी रानी मां? 
रोई-रोई छोड़नियां असें स्हेलियां , 
हाडे करेन्दी रानी मां॥ 


@ 
१. सगाई । २. अयोध्या में । ३. हम ने । 
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आ मेरी धीए, गल्लां* करिये। 
आई बछोड़े बाली रात॥ 


मेरे बावल गल्लां किया करिये ? 
जंज* खड़ोती दूए बाहर ॥ 


आ मेरी भैने गल्लां करिए , 
आई बछोड़े बाली रात॥ 


मेरे बीरा गल्लां feat करिये | 
sq खड़ोती बूए बाहर ॥ 


१६ बातें | बारात । ३, द्वार के । 


लोक-गीत 
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लाडली ना रक्‍खो बावल जी, 
तुन्दी लाडली दे दिन थोड़े न। 


लाडली ते मैं इयां wat ऐ, 
जियां कागदे? दे बिच सुनना ॥ 


उटिठ्ये मिलेयो मेरे बावल, 
धीयां अपने at गी चलियां॥ 


aa कन्ने के मिलना बेटी, 
धीयां पाई बछोड़े चलियां॥ 


(बावल के स्थान पर ताया, चाचा आदि के नाम लेकर 
यह गीत दुहराया जाता है |) 


१. कागज | २. सोना । ३. बेटियां । 
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कनकां' पक्कियां बावल , 
सिटटे* होए न डाली । 
धीयां टोरियां बावल , 
बेढ़े होए न खाली? 
गेसां जगियां बावल , 
सारै जग लो? होई। 
जो किश जुड़दा* देओ, 
स्हाड़ा उजर* ना कोई ॥ 
कनकां पक्कियां ताया, 
सिट्टे होए न डाली । 
धीयां aifeat ताया, 
a होए न खाली ॥ 
गेसां जगियां ताया, 
सारे जग लो होई। 
जो किश जुड़दा देओ, 
स्हाड़ा उजर ना कोई ॥ 


® 
१. गेहूं । २. गेहूं की बालियां। २' रोशनी । ४. सम्भव है । 
५. जोर । 
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सुहाग 


मरुए दी छामां बुई ने, 
खेडन जाना ऐ। 
मरुए दी छामां बूई ने, 
खेडन जाना ऐ॥ 
खेड-खडेन्दे २ as दा, 
बावल रस्सा ऐ। 
रसना तां स्स्स मैरे बावल, 
स्हाड़ा के जाना ऐ॥ 


सोहरे घर ae बुई गी, 
दाज नि देना ऐ। 
wet घर we gf गी, 
दाज नि देना ऐ॥ 
देना तां दे मेरे बावल, 
जस से तेरा ऐ। 
जस से तेरा मेरे बावल, 
कदर से मेरा ऐ॥ 


छ 
१. कन्या । २. खेल खेलते समय । ३. रूठा । 
लोक-गीत | १७२ 


[सुहाग 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


सुहाग 


देयां माए सूहा' सालड़* , 
मैं घर सौह रियें दे जाना। 


माए दा दिल बुरा होया? , 
बावल दा सिज्जेया रमाल। 


बीरा छुम-छम नि रोयो , 
भाबो दे मने बिच चा ओ॥ 


डे 


१. सुखे । २. सालू | ३, हुआ । 
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aly 


छोटी सूई, बटसां* धागा, 
बेठ कसोदा कड्ढ* रेई आं। 


ओन्‍दे-जन्देः राही पुच्छदे , 
तू केत लाडोऽ रो रेई एं ? 


बावल मेरे काज रचाया, 
मैं परदेसन हो रेई आं॥ 


(बावल के स्थान पर ताया, चाचा आदि के ara 
लेकर यह गीत दुहराया जावा हे |) 


१ बटा हुआ। २. काढ़। ३. आते-जाते। ४. लाडली । 
लोक-गो 
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ee 


सुहाग 


कैसी) ते बावल काज रचाया, 

ना असे कत्तेया नां दाज बनाया? 
जाना जम्मू बाले राहे, 
राहे मेरे बवाल जी, 
जाना जम्मू बाले राहें॥ 


माए रानी arg कम्म नि दस्सेयाी , 
बावल राजे डोला अग्गे गी धक्केया* || 
जाना बगत थाएं*, 
थाएं मेरे बावल जो, 
जाना बगाने थाएं॥ 


e 
१. काहे को । २ सिखलाया, बताया । ३. आगे | 
४, धकेला | ५. स्थानों में । 
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सुहाग” 


बोल तू मेरिये बागें दिए कोयले, 
बाग छोड़ी बन Ha’ चली एं? 


बावल मेरे धरम जे कीता, 
धरम दी age ओं चली ai 


बावल मेरे बचन जे कीता, 
बचने दी बद्धी दी औं चली आं॥ 


(बावल के स्थान पर ताया, चाचा आदि के नाम 
लेकर यह गीत दुहराया जाता है |) 


१. क्यों । २. धर्म को । ६. बंधी हुई। 
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सुहाग 


mea खिड़ेया at खिड़न देओ, 
> सच्चे खिड़ेया ai faga देओ। 
ते म्रांवां-धीयां' गलें लग्गियां, 

गलें लग्गियां तां मिलन देओ॥ 


बांह भरी होई t चूड़े दी १ 
` ae भरी होई ऐ चुडे दी। 

ते आ माए meat करिये; 
ठण्डी छां तलसूढ़े? दी ॥ 


अन्दरा गी गेइयां न, 

ओ अन्दरा गी गेइयां न। 
ते किश गल्ला कीतियां माए , 

किश दिले बिच इयां न॥ 


@ 


१. मां-बेटी । २. लसोड़े । ३. की । 
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सुहाग 


अज्ज परोहू नी* होई मेरे बावला, 
तेरी परौहूनी होई 
तेरे घरे दी परोहूनी। 

अज्ज परोहू नी होई मेरे बावला ॥ 


माता रोन्दी ऐ सिज्जी* जन्दा5 Fer , 

बावल रोन्दा गल लाई, मेरे बावला , 
तेरी परौहूनी होई 
तेरे घरे दी परोहनी। 

अडज परोहूनी होई मेरे बावला ॥ 


१. मेहमान । २. भी । ३. जावा है। 
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/ 


साम्भिये^ रख्यां माए गुड्डियां-पटोलेः , 
फिरी नेई Cat माए भित्ते: दे ओहले*। 
मैं परदेसन होई*, 
मा” मेरिये, मैं परदेसन होई॥ 


देस-परदेस मेरे बावल feat गलियां, 

बचनें दी बद्धी दी मैं cd चलियां। 
मैं परदेसन होई, 

मां मेरिये, मैं मुड्यि औना नेई॥ 


माऊ दै थाहू र समभेयां सस महारानी गी, 
बावल दे थाह र समभेयां सोह रे महाराजे गी , 
भेनू दे थाहूर समभेयां बड़ी ang गी, 
बोरे दे mex समझेयां देरे शताने गी। 
ए गल्ल भुल्लेयां नेई 
ae aha, ए गल्ल भुल्लेयां नेई॥ 
७ 


१. सम्भाल कर) २ गुड़ियां और उनके वस्त्र । २. किवाड़ों । 
४. ओटमें। ' ५. हुई। 
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सुहाग ˆ 


तेरे महलें दे बिचा) बो 

बावल डोला FE लंघदा* ! 
इंटर, इटु पटाई3 देगे बो 

धीए घर जा अपने ॥ 


तेरे बागें ते बिचा बो 

बावल डोला नेई लंघदा ! 
बूटा, बूटा बढाई* देगे बो 

धीए घर जा भपने॥ 


१. बोच से। २. गुजरता । ३. उखड़वा । ४. देंगे । प. कटवा | 


“गीत 
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बधावे 


(पुत्र-जन्म तथा लड़के-लडकी के विवाह के समय देवी, देवताओं 
की स्तुति में गाए जाने वाले लोक-गीत |) 
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बघावा 


बेली-बेलीी छप्पर छाया , 


छप्पर छाया , 
fast रेड ऐ नागर बेल 
भला ए ! 


ga-ga कलियां भरनीं छड़ोलियां?, 
भरनीं छड़ोलियां , 


गुन्दनियां ASSN 
भला cea! 

इनें* हारे तू wat माए, 
wat माए, 

तेरे घर पुत्तर बरधाइया 
भला ए ! 


पुत्तर-बधाइयां जम-जम आइयां 9 
नित-नित आइया, 

जे मेरे सत-गुर आए! 
भला ए ! 


(यह बघावा पुत्र-जन्म पर गाया जाता é |) 
७ 
१, बेलि-बेलि। २. टोकरियां। ३. चार लड़ियों वाला हार । 


४. इन। ' 
बधावा] १८३ [लोक-गीत 
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नन्द घर जरमें कृष्ण मुरार, 

बधावा मेरे राम जी॥ 
चन्दन ड्योढी हाथी aa’, 

नोबत बज्जे द्वार । 
नन्द घर TW कृष्ण मुरार , 

बधावा मेरे राम जी॥ 
मथरा नगरी खुशियां होइ्यां3 , 

गोकल आई ऐ servi 
नन्द घर जरमें कृष्ण मुरार, 

बधावा मेरे राम जी॥ 
काली-नाग नत्थे मेरा काहून , 

जमना जी बशकार* | 
नन्द घर जरमें कृष्ण मुरार, 

बधावा मेरे राम जी॥ 


(यह बघावा पुत्र-जन्म पर गाया जाता है |) 


१. भूमे। २. बाजे। ३. हुई। ४, मध्य । 
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किक्करिये, कण्डेयारङ्ये, 
किन्त) ate तेरे डाले 
हरेयाँ पत्ता बाले ? 


agra at बल्ल रेहूतियां* ॥ 
इनें राहे राजा राम गेया, 
उन्न* मोड़ मेरे डाले 
हरेयां पत्तां बाले । 

बधावे at बल्ल रह नियां ll 
डाले ना मोड़ राजा, 
कलियां ना तरोड़ 
फुल्ल तरोड़ी पग्गा' TAG” | 

बघावे at बल्ल रेह.नियां॥ 
किन्त छताइयां बे माड़ियां , 
किन्न लिखे तित्तर-मोर! 

बधावे at बल्ल रेह frat ॥ 
बावल छताइयां बे माड़ियां , 
माए लिखे तित्तर-मोर। 

बधावे थो बल्ल रेहूनियां॥ 


१. किस ने । २. पत्तों | ३. अच्छी । ४. रहती हूं । 
५. उस ने । ६. पगड़ी पर। ७. रखो ॥ 


बधावा] gay [लोक-गीत 
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कौन सुत्ता' इनें बे माड़ियें, 
कौन झोले ठण्डी ब्हार? 

बधावे थों बल्ल रेहूनियां॥ ' 
बीर aa इनें बे माड़ियें, 
भाबो झोले ठण्डी ब्हा। 

बधावे थों बल्ल रेह नियां॥ 
झोलदे-झुलेन्दे3 बांहू जे gaat , 
बीरे गी आई HE ऐ नीन्दर। 

बधावे at बल्ल रेहूनियां॥ 
बांहियं* गोरी तेरे लाल चुडा , 
नेनें च सुरमां-सलाई | 

बधावे थों बल्ल te frat i 


(यह बधावा पुत्र-जन्म पर गाया जाता है |) 


१. सोया है। २. हवा । ३. झलते-झलते। ४. बाहों में । 
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बंधावा 


पहला बधावा ऐ गढ़ कांगड़े 
माता देश दरबार 
भनो घर सोहै: as? 
सोहै लाडे दिन चार, 
भनो घर सोहै लाड़े॥ 
दूआ* बधावा ऐ गढ़ जम्मुआं 
राजे दे दरबार 
भैनो घर सोहै लाड़े। 
सोहै ae दिन चार, 
भैनो घर सोहै लाड़े॥ 
त्रिया बधावा ऐ इससे घर 
बावल दे दरबार-- 
भेनो घर सोहे age 
सोहै लाड़े दित चार, 
भैनो घर सोहै लाड़े॥ 


(यह बधावा लड़के के विवाह के समय गाया जाता है |) 

© 
१. के । २. शोभायमान। २. वर के कारण। ४. दूसरा । 
५. तीसरा। ६. इसी। 
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बधावा 


सुरगे दा उतरे देवते 
सान्दी आनी बेठे। 


स्हाड़ा बोहू न* नि बनदा, 
पन्त परोहू त बवे | 


स्हाड़ा बौहन नि बनदाईं 
लाड़े दा बावल बवे ॥ 


(बावल के स्थान पर ताया, चाचा आदि के नाम लेकर 
यह गीत दुहराया जाता है ओर लड़के तथा लड़की दोनों के 
विवाह में मंगल स्नान के समय गाया जाता है ।) 


१. आकर) २, बेठना। ३. aS) ४. बनता । 
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बधावा 


नमियां' साड़ियां दाती, 
तेरे आाइयां a | 
सुखदियां* रोड़ियां दाती , 
मंगदियां जोड़ियां न॥ 


नमियां लाडियां बावा, 
तेरे आइयां न। 
सुखदियां बक्करे बावा, 
मंगदियां बच्चड्े न॥ 


(यह बघावा लड़के के विवाह में गाया जाता @ |) 


१. नई। २. वधुएं। ३. तेरे । ४. हैं। ९. मस्सर्ते 
मानती हैं | 


बघावा] १८६ [लोक-गीत 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


बधावा 


कुस दे बेढ़े जाना, 


बधावेया रोंगलेया ? 
बावल बेढ़े जाना, 
बधावेया रौंगलेया ॥ 


औन्दे' बधावे दी, 
आदर करेयो२, खातर करेयो। 
फुम्मने3 बाला बिन्ता* , 


बधावेया रौंगलेया ॥ 
शीशे बाली gael, 

बधावेया रौंगलेया | 
सोनी बाली मट्ठी, 

बधावेया रौंगलेया ॥ 


(बावल के स्थान पर ताया, चाचा आदि के नाम लेकर 
यह गीत इुहराया जाता हे और लड़की के 
विवाह में गाया जाता है |) 


१. आते । २. करना । ३. baat 
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४. आसन | 


टक कभ 


सुहाग 


बरसीं" बधावड़ेया, बरसीं भाइया* | 
बरसीं मेरे बावल जी दे खेत, 


मेरी माएजी दे देस, 
बधावा मेरा रंग-रसियाऽ !! 


बरसीं बधावड़ेया, वरसीं भाइया | 

बरसी मेरे ताए जी दे खेत, 
सेरी ताई जी दे देस, 

बधावा मेरा रंग-रसिया !! 


(यह बघावा लड़की के विवाह में गाया जाता है |) 


१. बरसो । २. भैया । ३. रंगीन । 


बधावा | १९१ [लोक-गीत 
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